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श्ि 


प्रकाशकीय 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में आशा से मी ज्यादा समय कग 
गया तथा कागज आदि की दृष्टि से भी इसको बिशेष सुन्दर 
नहीं बना सके इसके लिये कमा याचना है। 
वीर निर्वाणा सवत्‌ २४७३ के पौष मास में पूज्य श्री 
१०७८ मुनिराज मल्लिसागरजी महाराज कें किशनगढ़ पधारने के 
समय उनके आहार दान के उपलक्ष में पूज्य माताजी एवं पिताजी 
ने ८००) ग्रन्थ प्रकाशन के हेतु प्रदान किया, जिसमें से इस 
प्रन्थकी १००० प्रति मुनिराज श्री १०८ मन्लिसागर ्रन्थमाला 
मेरठ के लिये प्रकाशित की गई हैं तथा ४०० प्रति श्री पाटनी 
दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला ने अपने लिये प्रकाशित कराई हैं । इस 
प्रकार इस सस्करण की १४०० प्रति मुद्रित हुई हैं । 
पृज्य मुनिराज का जीवन चरित्र आदि विस्तृत रूपसे 
बूहत्स्वयभूस्तोत्रसार्थ मझिसागर प्रन्थमाला के पुष्प न० ११ में 
प्रकाशित हो चुका है| पाठकगण वहां से जान लेवे ) 
सम्पादकजी को जिन्होंने अल्प समय मे प्रेस कापी तैयार 
करके सम्पादन एव प्रफ सशोधनादि कार्य किया धन्यवाद देने के बाद 
मै विराम लेता हू ओर भाशा करता हू कि शाहजी साइबर की अन्य 
कृति “चिद्विलास”” जल्दी ही आपकी सेवामें प्रस्तुत की जावेगी । 
निवेदक.--नेमीचन्द पाटनी 
मत्री --श्री मगनमल द्वीरालाल प/टमी दि० जैन पारमार्थिक टृस्ट 
मारोठ ( मारवाड़ ) 


सम्पादकीय 


-+*+आऑ€+$क-+- 


(क) नामकरण--- 

भारमाथों, मुमुक्षु स्वर्गीय शाह श्री पंडित दोपचंदजा 
फाशलीवाल को रचनाओं में प्रस्तुत “आत्मायलोकन” संक्षिप्त 
पथ छुघिशव्‌ कौर महत्वपूर्ण कृति है। यद्द अन्‍्वर्थ भी हैं, 
क्यों कि इसमें भ्रन्थ रखयिता ने जात्मा के अवलोकन कराने का 
मर्थात्‌ आत्मा को पहचानने को विशद व्याख्या की है। अत 
भात्मावयलोकन का नामकरण भा मपना थेंशिए्थ ख्याफित 
फरता दै ओर घद्द उसके अनुरूप दे। ग्रन्थ क पूर्ण द्वोने पर प्रन्थ 
कर्ता ने प्रस्तुत प्रन्थ का नामनिर्देश “अत्मावलोकन स्तोत्र” भो 
किया है तथा “आत्मावलोकन” ग्रन्थ भो लिखा है। थद्द भी 
सभव दो सकता है कि इसके अन्तेगत भाई हुई १४ गाथांगों का 
कोई भात्मावलोकन स्तोत्र हो और उस ही के आधार पर 
यह भाष्य शाहनी लादब ने बनाया दो! 


(ख) भाषा--- 

प्रस्तुत रखना को मांचा ठेठ दू ढारी है। इसलिये संभव है 
कि पाठक महांनुभावों को समझने में कटिनता प्रहोत हो। 
ग्रत्थ में भाषा साहित्य को दृष्टि से पर्याप्त परिषर्तन दब 
परिवधेत को भाधश्यकता थी परन्तु सूछ कृति ओर रचयिता के 
भाषों को सुरक्षित रखने को दृष्टि से माया आदि में कोई 
परिवतेन नहीं करके त्रुटित शब्दों को पएव' स्पष्टीफरण थोग्य 
शब्दों के स्प्टीकरण का ( ) ग्रोल कोछश्ठकों में देदिया गया 


( ३२ ) 


है तथा वर्द्धित अनायश्यक शब्दों को प्राथः [_] बड़े कोएकों में 
दे दिया गया है भोर पाठान्तर को नीचे टिप्पण में दे दिया 
है। पाठक यून्द ध्यानपूर्थे क अध्ययन करें । साथ्य हो नियेदन हे 
कि थे प्रत्थ फी भाषा पएव' वाक्य विन्धाल भादि क्री कमरियों 
पर ध्यान नहीं देकर प्रन्थकर्सा के भआाशय (अमप्राय) को 
घमभने में अपनी खुद्धि का उपयोग करें। 


(ग) रचना-शैलीं--- 

इस प्रन्थ के सब अधिकारों में अन्धकार को रखना शैला 
पहले सामास्य कथन लिखकर फिर उसका विशेष रुपछ्रोकरण 
करने की रहो है| यदि प्रत्थकर्सा ने कीं इल प्रकार निर्देश 
नहीं सी किया हो धो भो पाठक पृन्द इस हो द्वष्टि को सामने 
रखते हुये स्वाध्याय करें ताक समभने में अधिक सुगमता हा । 

सब प्रथम पृष्ट १ से ६७५" तक १४ प्राकृत गाथाडओं को 
संस्कृत छाया सदित घिशद्‌ व्याख्या की गदह है | क्रम संख्या प्रें 
१७४ गाथा्ों के होते हुए सी रजयिता ने इनको एकादशबवाद 
करके संबोधन किया है। गाधांओों की क्रम-लंख्या में इस ही 
कारण अन्तर है। ये ध्राकृत गाथाएँ कौन आचार्य की बनाई 
हुई हें या किस प्रन्थ से यहाँ उद्ध ल की गई हैं ? विशेष कुछ 
शात नहीं हो सका | हसमें संदेह नहीं, कि गाधथाओं का विषय 
बहुल ही छुम्दूर है। प्राकृत गाथा पर संस्कृत श्लोकों की रखना 
कौन आायाध्यकी है यह भी श्ञात महों हासका | ले किन प्रस्थकार 
महोदय ने अधिकारों के नामकरण में तथा सधिकांरों के पर्ण 
करने में ससल्कृत शब्दों एवं चाक्‍पों का बाहुलयता से प्रयोग 
किया है शथा प्रन्थ सम्पर्ण हानेसे कुछ पहले पष्ठ १८२ से १८५ शक 
में कुछ रुक्षण संस्कृतके लिखे, हैं| इन लब बातोंके भाधारसे यह 
लअयुप्तान रूगाथा जा सकता हैं कि शाहजी हारा ही उपरोक्त 


( है) 


संस्कृत श्लोक रखे गये हा | इलके पश्थात्‌ जीवादि अधिकारों 
छांरा आय के मूलस्वरूप तथा इतर शसवोंके स्वरूपकों मोत्टिक 
व्यास्या करते हुए आत्मा के स्वरूप का प्रिशद॒ अचछोकन 
कराया गया है| मत में कुछ हिम्दी पद्यों द्वारा सस्पृ्ोत्रन्य 


का सार निफाल कर रख दिया गयाहे। 


(घ) ग्रन्थ रचना का आधार-- 


इस प्रस्थ रखने कौ प्रेरणा क्‍्रत्थक।र को परम पूज्य श्रालाये 
श्री कुन्दकुम्दजी महाराज द्वारा रखित 'समयसार, प्रवद्धनसार, 
पश्ञस्तिकाय! आदि प्रन्थों से मिली आन पड़तो है। क्योंकि 
प्रधान आधार उन्हीं का लिया गया है। भी समयसारजो के 
'ज्ञीधाधिकार' अजोधाधिकार, कर्ता-कर्म, पुण्य-पाप, भाश्रव, 
खबर, बन्ध, निर्जुंरा और मोक्ष अधिकार” ज्योंके त्यों सभी अधि- 
कार उसही क्रम से इस प्रन्थमें लिये गये हैं। मात्र से विशुद्धि 
जान अधिकार इसमें नहीं ठेकर उसका कुछ विषय कुमया घिकार 
में छिया है। ये सब अधिफार पत्र ६५ से ८१ तक भाये हैं और 
इन अधिकांरों का विषय भी श्री समयसारजी के उन अधिकारों 
में से ही सूक्ष्म करके लिया गया है। 


(छ) ग्रन्थकर्ता एवं उनकी रचनाओोॉंका परिचय--- 


प्रन्थकर्ता पद्र उनकी रजमाओं का परिखय सुविशद रूप 
से अनुसज॒ प्रकाश को प्रस्तावना में प्रकाशित दो चुका है। 
अतः पाठक मदानुभाव वहाँ से आन ढेवें। संक्षेप में प्रत्थकार 
ने “जिद्विलास' प्रन्थ के अन्त में मपना परिल्य स्थयं निस्नाडिर 
रूप से दिया हैः- 


( ४) 


ब*यह गनध दीपचन्द साथमों कियो है। वास सांगानेर था। 
१आंबेर मे भाए तब्र यह गन्थ कियो | सबत्‌ सतरा से गुण्याली 
१७७६ मिति काल्‍्गुण बदी पंचमी को थद्द गन्थ पूरण कियो। 
खत अन याफो भम्याल फरियो । 


“इूति श्री साध्मी शाह दीपयंद कासलीवाल कृत॑ 
बिडिलास नाम अध्यात्मगन्थ संपूर्ण म्‌ ।” 


भ्रष्यात्म के पण्डित, अध्यात्मअनुभवी, भात्माथों एवं 
मुमुक्षु शाह श्री पण्डित दीपचन्दुज्ी काशलछीवौछ की रचनाओं 
मैं से मुझे केवल खार रचनाएँ अनुभवप्रकाश, खिद्चिलास, 
सात्माबलोकन और ज्ञान दपण अध्ययन करने फो प्रिलीं । 
जिसमें से अनुभव प्रकाश तो इसी गून्थमाठा के छठे पुष्प के 
रूप में प्रकाशित हो चुका है, भआात्मावलोकन आपके समक्ष 
प्रस्तुत है और ज्ञान दर्पण बहुते पदले प्रकाशित दो चुका है तथा 
चखिद्विलोस अभी प्रेस में दिया जारदा है। आशा है शोघ्र ही 
प्रकाशित हो जावेगा | भावदीषिका श्री दि० जैन उदालोनाश्रम 
तुकोरंज इदौर से प्रकाशित दो रही है। इन पाच गन्थरत्नों के 
अतिरिक्त अन्‍य रचना अभी तक प्रकाश में नहीं भाई है। 


उक्त गन्थों के नामकरण ही शब्धों के विषय को स्वतः 
छुविशद प्रकाशित करने घाले हैं। अनुभव प्रकाश में मात्मा के 
अन्चुमवन कराने के उपायों को हो विशेष रूप से बतलाया गया 
है। बिद्विलासमें चेतन्यप्रभु के अन्तःसाज्राउ्य का छुविशद्‌ रूप 
से विवेचन किया गया हैं। श्ञानदपंण में ज्ञानधन आत्मा का 


१ जेपुर राज्य को प्राचोन राजधानी का! नाम है। 
२. राजा द्वारा प्रदान को हुईं पदवों 
३. दिगम्बर जेत ख्रष्ढेलवाल जाति का योत्र 


( ५ ) 


मामिक डफ्देश दिया है। और आत्मापकोकन के विषय में 
ऊपर बतका हो दिया गया हैं। हे 
पेखा शात होता है कि शादज्ञी साहब की सर्वप्रथम एव 
सबसे विशद्‌ रचना यद्द मात्मावलोंकन गुन्ध ही हैं। प्रस्तुत 
रखना की अपेक्षा अन्य रखनाभों की भाषा अपेक्षाकृत 
परिमाजित है। भतः साषाकी सारतस्थतासे भी यही कृति पदली 
मालूम होती हे । झनुभव प्रकाश गुन्थ इस दी में से भश छेकर 
रखा गया है तथा चिद्विलास को भी इलका आधार प्राप्त है। 
इसलिये इस गन्थ का महत्व उनकी रचनाओं में सर्वाधिक हैं। 
आचायेकदप, निर्मेयवक्ता, पण्डित प्रवर श्री टीडरमलजी 
साहब ने भी अपनी रदस्यपूर्ण चिट्ठी में भात्मावलोकन प्रन्धथ 
का अवतरण देकर इसको प्रामाणिकता को सिद्ध कियां है। 
उपरोक्त गन्थरत्नों की स्वाध्यायथ करने से रचयिता के 
गंभीर एवं सूक्ष्म मननशेली का सदज हो अनुभव द्वोता है। 
अध्यात्म की सूक्ष्म संधियोंकों खोलने में मी उन्होंने अथक 
परिश्रम किया है। ये गुन्थ मात्र पढ़ लेने योग्य दो नहीं हैं बरन्‌ 
गद्दराह से मनन करने योग्य हैं । आशा ही नहीं, पूर्ण विश्याल 
है कि आध्यात्मरसिक सुमुझ्ुओं को इनके अध्ययन-चिन्तन से 
खूक्म विषयों पर पर्याप्त प्रकाश मिलेगा | 
पाठकवृन्द | भाज़ हमारा अन्तःकरण आनन्द विभोर हां 
रहा हैं कि हम आपके समक्ष एक अपूय्ये भाध्यात्मिक गृस्थ 
उपस्थित कर रहे हैं। 


(२) संशोधन की कठिनाईयाँ एवं प्रस्तुत संस्करण की 
विश्वषताएं - 

ममुद्वित प्रतियों में केली मौर कितनी मशुद्धियाँ रहतो हें । 
ओर उनके संशोधत में कितता भ्रम और शक्ति छगरानी पड़ती 


( ६ ) 


हे । कितने दी ऐसे रुथल आते हें जहाँ पाठ त्रुटित रदते हें भोर 
जिनके मिलाने में मस्तिष्क थक जाता हैं। तथा मूरछ प्रति में 
पूर्ण बिराम, अल्प विराम आदि यथास्थान नहीं होने से और 
वाकप घिन्यासाों के घाराघाहिक रूप से लगातार ले जाते 


रहते से उनका यथास्‍्थान लगाने और रखने में कितना परिश्रम 
फरना पडता है यह भुक्तमोगी साहित्यिक पवं प्रन्थसम्पादक 
दी जान सकते हैं। दमने इन अशुद्धियों को दूर करने का यथा 
साध्य पूरा प्रयत्न किया है, इस पर भी सभव है कहीं टूश्टिदोष 
या प्रमादजम्प मशुद्धियाँ रहगई दवों तो विशेषज्ञ पाटकपृन्द ध्यान 
रखकर पढें। व हमें सुखित करनेकी कृपा करें । 


प्राप्त सभा प्रतियों के आधार से अशुद्धियों को दूर करके 
सबसे अधिक शुद्ध पाठ को घूल में रखा दे मोर दूसरी प्रतियों 
के पाठाम्तरों को नीचे फुटनोट में जहाँ आवश्यक भात्तुम हुआ 
दे दिया है| देहली की प्रति को हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभृत 
और शुद्ध समझा है | इसलिये उसे शआादशे मानकर सुक्यतया 
डखके हा पाठों का प्रथम स्थान दिया है। इस तरह समुलप्रन्थ 
को अधिक से अधिक शुद्ध ओर उपयोगी बनाने का यथासभमपघ 
प्रयस्त किया गया हैं। 


(३) आमार 


मुख पस्तुत प्रन्थ का इस रूप में पाठकों के समझ रखने पं 
जिन भदाजुमावों से कुछ भी सहायता मिलो हे में छतइता 
पूंंक उन सबका नामोल्लेस् लद्ित अरमार प्रकट करता हू :-- 


( ७9) 


से प्रथम श्रीमान्‌ कुचर थ्री नेमीखन्दजों साहब पाटनी 
जिनकी प्रेरणा से में इस काये में प्रवूश हो सका एवं प्र फादि 
सम्बन्धी संशोधन दिये ओर बहुत ली सहायता पहुँचाई है। 
झीयुत श्रद्ध य भध्यास्मरसिक भाई रामजी माई माणेकलन्द्जी 
दोशी लोनगढ़, जिन्होंने प्रेस कोपी के मनेक कठिन स्थलों का 
खूब गदहराईस सननकरके नेमीवन्‍्दज। पाटनोको उसका स्पष्टीकरण 
दिया एवं यथास्थान टिप्पण भी करायें। आद्रणीय जौतिभूषण 
खोौघधरी कानमलजी साहब जिन्होंने सव प्रथम इस ग्रन्थ का 
परियय एवं प्रतिलिति कराकर संशोघनार्थ प्रन्थ देने का कष्ट 
किया । भ्रायुत बाबू पन्नालालजा अप्रताल एवं ला० रतनलालजो 
मेनेजर शास्त्र भण्डार दि० जैन नया मंदिर धर्मपुरा, देहली, 
जिन्होंने मात्मावक्ाफन की हस्त लिस्वित प्रति प्रेस कापी के 
लिये भेज दा, स्मेही मित्र पं० विद्याकुमारजजी सेटी न्‍्यायतीर्थ 
जिन्होंने अपनी की हुई प्रेस कांपा देने का कृपा को। मैं इन 
सभी सद्दायकों तथा पर्वोल्डिल्लित प्रतिदातलाआ का आभार 
मानता हैं तथा सविच्य में भी उनसे इली प्रकार की लहायता 
बैते रहने को आशा करता हैं । 


अन्त में जिन अपने सद्दायकों का नाम भूल रहा हूं. उनका 
भौर लिन प्रस्थकारों, सम्पादकों, लेखकों आदि के प्रन्थों भादि 
से सहायता लो गई है. उनका भी आभार प्रफाशित करता हूँ । 


ईलि शम्‌ | 


की कमर झैन 
ही श्रेयांसकुमार 
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विषय-प्रवेश 


इस ग्रन्थका नाम आत्मावलोकन है। इसका उद्देश्य है 
झत्माका अवलोकन कराना, इसलिये सबसे पहिले यह जानना 
जरूऐी है कि आत्मा क्या है, वह्द कद्टां किन अवस्थाओंमें पाया 
जाता है, और उसका यथाथ स्वरूप क्‍या है ! 


विश्वकी व्यवस्था 


आत्मा यानी जीव एक द्रन्य (वस्तु) है, उसही प्रकार पुदूगल 
धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी ४ वस्तुएँ थानी द्वन्य हैं; इर एक 
द्रव्यमें अनन्त शक्तियां (गुण) हैं ओर हरएक शक्षिकी स्वतः 
समय २ पर अवस्था बदलती रद्दती है । इन छु्ों द्ब्यों (वस्तुओं) 
के समुदायका नाम ही लोक यानी विश्व है । वस्तु अनादि 
अनत अविनाशी हैं, इसलिये लोकमी अनादि अनंत और अविनाशी 
है। अपनी श्रवस्थाओंको स्व्रतः पलटते २ द्वव्य अनादि अनंत- 
बना रहता है, इसही लिये विश्व भी अपनी नई नई द्वालतोमें 
बदलते हुवे अनादि अनन्त कायम रह्टता है। जबकि द्वन्‍्य किसी 
का बनाया हुआ नहीं दै तो इस विश्वका मी : कोई बनानेबाला 
नहीं हो सकता । 


( २ ) 
सत्तापनां वस्तुका लक्षण 


तत्तापना यानी अविनाशीयनाही द्रव्य (वस्तु ) का लक्षण 
झआाचायाने किया है जैसे “सत्‌ द्रव्य लक्षण” ओर अपनी 
अवस्थाओंको पलटते २ ही द्रव्य (वस्तु) अनादि अनन्त कायम 
रह सकता है इसलिये सत्ताकी सिद्धिकरे लिये आचायोंने “उत्पाद 
व्यय प्रौव्य युक्त सत्‌” कह्ठा है यानी द्रव्य (वस्तु) हरएक समय 
अपनी सत्ता कायम टिकाये रखते हुतओ भी अपनी पूर्व अवस्था 
(पर्याय) का व्यय करके नवीन अत्रस्था ( पर्याय ) को प्राप्त करता 
रहता है। 


श्राचायोंने “गुणपर्यय वद्द्व्यम” के द्वारा यह सम्झाया 

है कि गुण (शक्ति) पर्याय (अत्रस्था) सहित ही वस्तु होती हे 

अर्थात्‌ शक्ति ओर अवस्थाओंके त्रिना वस्तुका अस्तितर ही नहीं 
होसकता । 

पर्याय भी निइ्चयनय से स्वयं सत्‌, अह्देतुक है 


उपरोक्त कारणोंसे यह सिद्ध हुआ कि ससारमें हरएक वस्तु 
अनत गुणों (शक्तियों) को धारण करती है ओर हर एक शक्ति 
समय समय अपनी अवस्थाओकों पलटती २ झनादि अ्नत बस्तु 
को कायम रखती है । कोई समयमी ऐसा नहीं हो सकता कि 
झत्रस्था पलटने ब्रिना रहजात्रे तथा कभी ऐसा मी नहीं द्वो सकता 
कि ह समय में २ श्रवस्थाएँ होजाव क्योंकि द्वव्यकी जो अवस्था 


( ३) 


पलटती है वो स्वय पलटती है. इसलिये निश्चयनय से इर एक 
पर्याय स्वय सत्‌ अरेतुऊ है और कारण अपेक्षासे पर्याय स्वयं ही स्वय 
का कारण है इसलिये इसके पलटनेमें कोई श्रन्य द्रब्यके आधार अथवा 
आदि की जरूरत नहीं होती, तथा जिसमें जिससमय जिसग्रकार-रूप 
सहारे होनकी येग्यता है उसको कोई रोकमी नहीं सकता, क्योंकि 
ऐसा नियम है कि “असतकी उत्पत्ति नहीं होती और सतका कमी 
नाश नहीं होता” इसलिये जिस समय वस्तुकी जिस शक्षि 
की जो अवस्था होने वाली है उस समय वह अवस्था ही होवेगी 
एक समयमी आगे पीछे नहीं होसकती और उसकी जगद्द कोई 
अन्य अवस्था भी नहीं होसकती तथा उस अबस्थाको कोई रोकना 
चाहे तो रुकभी नहीं सकती अन्य रूपमी नहीं होसकती; दूसरी 
बस्तुका, दूसरी शक्तिका अथवा दूसरी अवस्थाका मी आधार नहीं 
रखती, इसददी प्रकार जो अवस्था नहीं होने वाली है बह हो ही नहीं 
सकती, कारण असत्‌ की उत्पत्ति त्रिकालमें मी संभव नहीं है। 


हरएक द्रव्य स्वचतुष्टथर्में अस्ति, परचतुष्टयसे 
नास्ति स्वरूप ही है । 


हर एक द्रव्यकी स्वचतुष्टयर्मे अस्ति ( मौजूदापना ) है और 
परचतुष्टयमें नास्ति है इसीका नाम अनेकात और इस कथन शैली 
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१ समयस्तारके परिशिष्टके प्रारम्भ में देखिये--- 
अमृतचन्द्राचायये 
यंदेव नित्य तदेवानित्यमित्येकवस्तुबस्तुत्वनिष्पाद्क॑ परश्परविरद्ध 


( ४ ) 


का ही नाम स्याद्वद है, आत्मा स्वचतुष्ठयमें भी है ओर परचतुष्ठय 
में मी है यानी कोई द्रव्यका काये कमी आपसे हो तथा कभी पर 
के द्वारा मी होजावे इसका नाम अनेकात अथवा स्याद्वाद नहीं है | 
जैसे आत्म दृव्यका, स्वद्वन्य-न्ञत्मवस्तु, स्वक्षेत्र-आत्माके असब्व्य- 
प्रदेश, स्वकाल-श्त्मामें अ्रनत गुर्णोकी बतमान समयर में होने 
बाला परिणमन यानी पर्याये, स्त्रमाव"आत्माकी ज्ञान, दर्शन, छुख, 
वीर्यादे अनत स्वाभाविक शक्तिया, इसही प्रकार आत्माकी अपेक्षा 
से कर्म तथा नो कर्मादि पुदूगल, पर द्रव्य हैं, पुदूगलके अदेश 
उसका स्वक्षेत्र जो आत्माके लिये पर क्षेत्र ह, पुदूगलके स्वगुणोंकी 
समय २ बतैने वाली पर्याये उसका स्वकाल आत्माऊे लिये पर 
काल है, तथा पुदूगलकी स्परी, रस, गधादि अनन्त स्वाभाविक 
शक्तियां पुदूगलका स्वभाव झ्षात्माके लिये परभाव ह, इस प्रकार 
आत्म द्रव्यकी स्वचतुष्टयर्मे अस्ति लेकिन पर चतुष्टयर्मे त्रिकाक्ष 
नास्ति है यानी श्राक्रद्रव्य कभी भी कर्मादि पुदूगल द्व॒ब्यके साथ 
मिल नहीं सकता तथा परस्पर एक दूसरे का कुछुमी फेरफार नहीं 
कर सकते, उसही प्रकार पुदूगल कर्मकी मी कोईमी पर्याय, आर्मा 
की कोई भी पर्यायमें कुछुमी नहीं कर सकती । 


शक्तिद्ययप्रशराशनमने कांत- 

लयसे नावास्य 
अनेर्ांत इदृति छो5थ ॥ हति चेत्‌ एकबस्तुनि वस्लुत्वनिष्पाद्क- 
भस्तित्व नास्तिलद्वयादित्वड़ पपरस्परविरुद्ध सापेक्षशक्तिद॒य यत्तस्य प्रतिपादने 
स्यादनेकातो भण्मते । 


(५ ) 


इस प्रकारसे सब द्रव्य अपने स्त्रचतुष्टय में ही अनादि अनत 
परिणमन करने रढ़ते हैं और अपने परिणमनके लिये किसीकों कोई 
दूसरेका आधार सहारा आदि नहीं है तथा किसी क्षेत्रकाल सयोग 
की बाट नहीं देंखनी पड़ती, सबका अपन्ती २ स्वतत्रतासे परिणमन 
होता ही रहता है । 
सर्वज्ञपना क्‍या है 


मच्चे देवका लक्षण सर्वज्ञ वीतरागपना ह सवेज्ञ किसे कड्ढते 
हैं कि जो अपने स्वभावमें रहते हुवेमी विश्वक समस्त द्व॒ब्यों यानी 
बस्तुओंमें हरएक की जिस २ समयमें, जिस २ ज्त्रमें, जिस प्रकार 
से, जो जो श्रय्स्था होने वाली है, होरही है अथत्रा होचुकी है 
उन सत्रको प्रत्यक्ष प्रूणेरूपसे जैलीकी तैसी युगपत्‌ जानते हैं। 
वीतरागीका ज्ञान पूर्ण होचुका इसलिय किंचित्‌ भी न्‍्यून नहीं 
जानता तथा वस्तुमें जो होने वाला है सो सत्र जान लिया अत 
अधिक जाननेको वुछु रह नहीं जाता, इसलिये सायश यद्द हुआ 
कि “जिस वस्तुक्की जैसी अवस्था जिससमय होने वाली है, वैसी 
ही सर्वेज्ञके ज्ञानमें आई है, और वैसी ही होवेगी ही” | 


ऐसी श्रद्धासे ही वस्तु स्त्रभावका तथा स्वज्ञका यथार्थ निर्णय 
होता है और “पर द्वब्यका मैं कुछुमी नहीं कर सकता” ऐसी 
अकत्ते त्व पनेकी भावना जाप्रत द्वोकर अपने ज्ञायक स्वभावकी रुचि 
जम जाती है यदि इससे विपरीत पर द्रब्यमें कर्त त्वपनेकी रुचि 
हो तो उसको सर्वज्ञ और बस्तु स्वभावकी प्रतीति नहीं होती । 


( ६॥ ) 


यही स्वामि कार्तिकेयानुप्रेज्ञामें मी कहा है कि--- 
ह्न॑ ज़त्स जम्मि देसे जेग विद्णेण जम्मि कलस्मि। 
णादं॑ जिणेण णियदं जम्म व! अहव मरणं बा।। ३२१ || 
त॑ वस्स वम्मिदेसे तेश विद्वागेण तम्प्रि कालम्मि ! 
को सककईइ चालेदु' इन्दो बा अहृजिणिदों वा ॥| ३२२ || 


भावार्थ---जो जिस जाक्क्रे जिस देश विष जिस काल 
विष जिस विधानकरि जन्म तथा मरण उपलक्षणर्तें दु ख सुख रोग 
दारिद्र आदि सर्वज्ञ देवने जाश्या है जो ऐसे ही नियम कार होयग! 
सो ही तिस प्राणीके तिसही देशमें तिसही कालमें तिसही विधान 
फरि नियमतें होय है, ताकू इन्द्र तथा जिनेन्द्र तीयेकः देव कोई 
भी निवारि नाहीं सके है । झात्मावलोकन पत्र ३० में मी ऐसा 
ही कहा है। 
विकारकी उत्पत्ति कैसे तथा निमित्त नेमित्तिक 

संबंध क्‍या है 

उपरोक्त सिद्धान्तोंसे यह निणेय द्लोता है कि आत्माका जिस 
समय जिसप्रकारके पुरुषार्थ रूप स्वकाल (योग्यता) होती है उसी 
प्रकार स्वय" परिणमन करता है, लेकिन इतना जरूर है कि आत्मा 
जब विभावरूप परिणामन करता है उस समय स्वसे च्युत होकर 
पर द्रब्यका आश्रयपना जरूर स्वीकारता है | 

जहा तक स्वद्॒न्यका आश्रय रखता है वह्ा तक विकार रूप 
परिणमन दो द्वी नहीं सकता और जिस समय विकारी परिणमन 


(६ ७ ) 


है उत्त समय नियमसे पर वस्तुका आश्रयपना मी दै। थवार्थे 
वस्तु इश्टिये देखो तो कसी वस्तुका किसी के साथ आश्रय- 
पना नहीं है कारण परद्वव्यदी पर्याय मी तो अपने स्वकालकी 
थोग्यताके अनुसार परिणमन करती हुई स्वत उपस्थित हुई है । 
बह कुठु आत्म द्रव्यक्ो परिणमन करानेके लिये नहीं आई है, 
ओ्रौर इसी प्रकार आत्म द्रव्यत्री मी वह अबरथा इसपर द्र॒ब्यफा कुछ 
करने भोगनेके लिये नहीं आई है बल्कि वह भी झपने स्वकाल 
(योग्यता) से आई है । * 


जैसे कि भात्माका चारित्र भुणा तिससमय अपने स्वकाल 
के अनुसार क्रोषेरूप परिणमन करता है उस समय उसके अनुकूल 
ही द्रव्य कम अपने परित्रतन कालके अनुसार स्वयं उदयरूप 
उपस्तित होते हैं और बाह्य नोकर्म भी उसही प्रकारके अपने परि 
उनेन कालसे स्वय उपस्थित होते हैं और उस समय जीव स्वाश्र 
मपनेको भूलकर पराश्रित परिणाम करता है ओर उन सबका 
आपसमें एक दूसरेसे उस समय यानी उस पर्याय मात्रके लिये 
निमित्त नैमित्तिक स्वतत्र रूप सबनन्‍्ध कहा जाता है, यदि कोई उसी 
में निमित्त वी उपस्थिती से विलक्षणता माने तो कतृत्व और दो 
द्ब्यों की एकत्व बुद्धिका दोष आता है। 

न तो उपादान रूप स्वद्रव्यकी पर्याय ने निमित्तरूप पर- 
दन्यकी पर्यायमें कुछुमी अतिशय प्रेरणा प्रमाव आदि किया है 
३. निश्यय से अपने क्ायक स्वभाव को जरचिक्रा वाम हौ कोच है।.... 





( «< ) 

ओर उसी प्रकार न निमित्तरूप परद्वव्यकी पर्याय ने डपादानकी 
पर्यायमें कुछ भी किया है, जैसे कि सूर्योदय होते ही बहुधा प्राणी 
जाग्रत होकर अपने योग्य प्रवृत्ति करने लग जाते हैं ओर सूर्यास्त 
होने पर विश्राम लेने लग जाते हैं, कुछ सूयें उन प्राणियोंको 
उपरोक्त कार्यक्रे लिये प्रेरणा नहीं करता * 

ऐसा ही श्री पूज्यपाद स्वामीने इश्ोपदेशकी गाथा २४ में मी 
कह्दा है कि “जो सत्‌ कल्याणका वाछुक हैं, वह झाप ही मोक्ष 
घुखका बतलाने वाला तथा मोक्ष सुख उपायोगें झपने आपको 
प्रबतेन कराने बाला है इसलिये आयना ( झात्माका ) गुरु आप 
ही ( आत्मा ही ) है | इसपर शिष्य ने आक्षेप सहित प्रश्न 
किया कि “आगर आत्मा ही झआत्माका गुरु है तो गुरु शिष्पके 
उपकार, सेवा श्रादि व्यथ ठहरेगे. उसको आचाय्ये गाथा ३४ से 
जबाब देते हैं कि- 


“नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विश्लोनाज्षत्व मृच्छुति । 
निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेधर्माश्तिकायवतू ॥ ३४५ ॥ 


शर्थ--भज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नहीं होसकता, तथा ज्ञानी 
किसीके द्वारा अज्ञानी नहीं किया जासकता, भन्‍्य सब कोई तो 
गती (गन) में धर्मास्तिकायके समान निमित्त मात्र हैं धर्थात्‌ 
जब जीव ओर पुदूगल स्वय गति करे उस समय धर्मास्तिकाय 
को निमित्तमात्र कारण कहा जाता दे उसी प्रकार शिष्य स्वय 
अपनी योग्यतासे ज्ञानी होता है तो उस समय गुरुको निमित्त 
मात्र क्ठा जाता है उसी ग्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादि 


( ६ ) 
रूप परिणमता है उस समय द्व॒ब्यकर्म और नो कर्म (कुदेबादिको) 
झादिको निमित्तमात्र कहा जाता है जो कि उपचार कारण 'है। 
उपादान स्वयं अपनी योग्यतासे जिस समय काये रूप परिणमता 
है तो ही उपस्थित क्षेत्र काल संयोग आदिमें निमित्त कारणपने 
का उपचार किया जाता है अन्यथा निमित्त किसका * 
निमित्तको हुटाना नहीं पड़ता 

जिस समय उपादान कारय परिणत होता है उस समय 
याग्य नमित्त अपनी स्वतत्रतासे स्वयं उपस्थित द्वोते हैं। 

एसा नहीं हो सकता ऊ्रि छिसी भी द्रब्यकी जिस समय 
जैसा परिणमन होनेकी योग्यता है उस समय उसके अनुकूल 
निमित्त विश्वमें नहीं होवे और उसका डस रूप परिणमन होना 
रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, संयोग की बाट देखनी पड़े 
अथवा निमित्तको जुटाना पड़े क्योकि ऐसा निमित्त नेमित्तिक 
सबन्धका स्वरूप नहीं है | 


हर एक द्र॒व्यक्नी ? समयकी पर्यायत्ने परिणमनमें छुट्टों द्वव्यों 
की बतमान पर्यायोका कोईके साथ भावरूप कोईके साथ अभावरूप 
निमित्त नैमित्तिक सत्रंध होता है, यही सहज स्व॒तत्र विश्वकी व्यवस्था 
है, श्री स्वामी अमृतचन्द्राचायेने भी समयसार गाथा ३ की टीकामें 
ऐसाही कहा है कि--- 


“इसलिये सत्र ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, 
जीव द्रव्य स्वरूप लोकमें जो कुछ पदार्थ हैं वे सभी अपने 


( १० ) 
दब्यमें अतर्मर्न हुए अपने अनत पर्मोंकों चूबरते-स्पर्शते हैं तो भी 
आपसमें एक दूसरेको नहीं स्पश करते। ओरः अत्यन्त निकट 
एक क्षेत्रावगाहरूप तिष्ठ रहे हैं तो भी सदाकाल निश्चय कर 
अपने स्वरूपसे नहीं चिगते, इसीलिये विरुद्ध काये-( पर से नास्ति 
रूप काये ) और अविरुद्ध काये-( स्व से अस्तिरूप काये ) इन 
दोनों हेतुओंसे हमेशा सत्र आपसमें उपकार करते है ।” 
निमित्त अपने परियतन कालसे जिस समय जो आने वाला 
है वही झाता है कुछ इसके लानेसे नहीं झाता ” अज्ञानी व्यर्थ 
का मिथ्या आरभमान करता है कि मैने पर द्वब्यमें कुछ कार्य कर 
दिया यानी पुरुषार्थ करके निमित्तको जुटाया, जैसेकि किसी 
बैलगाड़ीके नीचे कोई कुत्ता चलने लगा और वह मानने लगा 
कि इस गाड़ी को मै ही चला रहा 6 तो यह उसका मिथ्या 
अभिमान है । 
यहा कोई कहे कि सर्वत्र उपादान की मुख्यता से ही कार्य 
होता है और निमित्त की मुस््यता से कमी नहीं होता ऐसा माना 
जावे तो, एकात हो नाता है ? 
उसका समाधान यह है जि श्री स्वामी अमृतचन्द्राचास्य न॑ 
अनेकान्तंका स्वरूप ऐसा बतलाया है कि “एक वस्तु में वस्तुपने 
की निपजाने वाली, अस्तिनास्ति रूप दो विरुद्ध शक्तियोका प्रका 
शित होना सो अनेकांत है” इसलिये “हर एक वबस्तुमें उपादानकी 
मुख्यता से काये होता है निमित्तकी मुख्यता से नहीं” इसी में 
१, पत्र ३ के टिप्पण में देखिये । आओ 





( ११ ) 


अनेकातकी सिद्धी होती है, अन्यथा मानने से दो विद्धद्ध शक्तियों 
का प्रकाशन नहीं होकर एकांत अस्ति आने से, निमित्त की मुख्यता 
से कमी मी कार्य होनेकी मान्यता में दो द्रव्यकी एकता रूप एक्रांत 
ही होता है तथा ऐसी मान्यता में किसी मी समय कोई अवस्था 
में भी जीव वी स्वतत्रता नहीं रद्दती और श्रद्धा में हमेशा मय 
बना रहता है कि प्रतिकूल कर्मका सयोग आ जावेगा तो * ऐसे 
भयवान्‌ पुरुषार्थ वाला, स्ततत्र परिपणे निरपेक्ष ज्ञायक स्वभाव की 
श्रद्धा कनेवा बल कहा से लादेगा । 


इससे साराश यद्द निकला कि कोई किसी द्रन्यके परिणमन 
का व्यवद्दारसे भी कर्ता दवर्ता नहीं है, मात्र व्यवहारसे ही निमित्त 
नैमित्तिक सबन्ध कहा जाता है। 


परमें कतेत्वकी मान्यता ही रागादिको पैदा करती है 


उपरोक्क सिद्धान्तसे यह्ट निणेय हुतआ कि “मेरा आत्मा अपने 
ज्ञाता द्रष्ट्रा स्वभावकों छोड़कर ब्री पुत्रादि समस्त अन्य जीव तथा 
घन, मकान, जेत्र, जवाहरात, देश, गाव आदि समस्त परद्वव्य 
की किसी भी पर्यायकों नहीं कर सकता |? जब मै क्रिसीकों भी 
नहीं कर सकता और नहीं रोड सकता तथा परद्वव्य मी मेरा 
कुछुभी नहीं कर सकते तथा रोक सकते ऐसी श्रद्धा होगई तो फिर 
“मैं पर द्ब्य को ऐसा करदू, वैसा करदू” इत्यादि विकल्प करना 
आत्माका कर्तेन्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करनका अभिम्राय मिथ्या 


( १२ ) 


है जैसे कोई व्यक्ति अगर मुर्देको जीता माने या जिलाना चाहे 
तो उसका यह अभिप्राय मिथ्या ही है, उसी प्रकार पर द्वव्यमें 
कतृत्वपना यानी परसे ज़िसी प्रकार भी लाम हाति मानना मिथ्या 
है। और यही रागद्वेषका मूल है मक्षेपमें कहो तो परमें कानेकी 
जिज्ञासारूपी राग, और बाधकऊ्रे प्रति द्वेष जब ही आता है 
जब कि आत्मा परमें अफम्त्व पनेके स्वमाव / ज्ञायकमात्र ) को 
मूलकर परमें करृत्व मानने लगता है, और वही पर द्व्यमें एकत्र 
बुद्धि है जो ससार +। मूल है । 


अपने ज्ञायक स्वभाव के निर्णय और आश्रयमें ही 

पर में अकत्तृत्व आता है और यही मोक्ष 

का यथार्थ पुरुषार्थ हे 

पर द्रब्यों से कतृत्व बुद्धि हठाफर अपने स्परभवक्री और 
इष्टि करनेपर मात्र ज्ञाता इशपना ही अनुभव में आता हैं, श्रत 
रागादि भावोका अस्तित्व ही नहीं दीखता । इसलिये ज्ञानी मात्र 
ज्ञायकपने के सित्राय रगादिका भी कतेल्व नहीं स्वीकारता, उन सब 
को भी ज्ञेयतत्व में डालता है, कयोंफि रागादि परशश्रय करने से ही 
होते हैं अपने स्पभाव से च्युति होनेपर ही पर्यायमें होनेवाले 
रागादि अनुभवमें आते हैं, सो उनकी उत्पत्ती में भी मात्र अपनी 
वर्तमान पुरुषार्थ की निबेलता को ही कारण मानता है कोई पर 
क्षेत्र, काल, संयोग, अथवा कर्मादिको नहीं; फिर मी ज्ञायक स्वमाव 
के जोर में उनकी उपेक्षा द्ोनेसे रागादि टूटते ही जाते हैं. और 


( १३ ) 


स्वभाव का बल बढ़ता ही जाता है । इसी के जोर में रागादिको 
उपचार से कर्मकृत कहा जाता है, स्वच्छुन्दी होने को नहीं। 
गगादिकी उत्पत्ति पर द्रव्य के आश्रय करनेसे ही होती है और 
स्वद्ृब्य ( ज्ञान स्वभाव ) के आश्रय करने से निरंतर निर्मलता की 
उत्पत्ती होती है। ऐसे निणेय से ही सर्व विश्व से उपेन्ता हो जाने 
में श्रद्धांन में अत्यन्त निराकुलता आगई, यही परमछुख, स्वाभाविक 
सुख, आत्मीयसुख है, ओर उसही ज्ञायक स्वभावकी दृढ़ता एवं 
र्मणता से चारित्रम परम निराकुल शांती होने लगी, और जब 
खक्रम उपयोग से मात्र ज्ञायकपना ही ?ह गया और कमी एक 
समय के लिये भी स्वमाव से च्युति नहीं है ऐसी अवस्था विशेषका 
नाम ही मोत्त है, वही अविनाशी परम २ उत्कृष्ट निराकुलता 
जनित सुख हं । उसही का आशिक अनुभव उपरोक्त निणैय में 
टहरने के समय सम्यक्ती आत्माको भी होता है, सक्षेप में कहो तो 
द्रब्य दृष्टि यानी स्वभावदष्टि सो सम्य्दष्टि ओर पर्यायद्ृष्टि यानी 
निमित्ताधीन दृष्टि सो मिथ्यादृष्टि, स्रभावदश्सि मोक्ष ओर पर्याय 
इश्टिसे संसार भ्रमण होता है। 


तब रागादिका कर्त्ता कौन है 


अब यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि, रागादि आात्माकी 
अवस्थामें ही द्ोते हुओे मी झात्माको उसका कर्ता कैसे नहीं माना 
जावे । 


( ९१४ ) 


समाधान इस प्रकार है कि--- 

ज्ञानी आत्मा निरतर श्रपने ज्ञाता द्वष्टा स्वरूपको अनुमबता 
होनेसे और उसीका स्वामी होनेसे रागादिक्का कर्ता नहीं है, और 
झज्ञानी स्वर से च्युत होकर रागादिमें कतृत्व स्वामित्व रखता होने 
से रागादिका कर्त्ता है। झज्ञानी वतमान एक एक समयकी अवस्था 
में अपने स्वमावका नआआश्रय चूक कर फिसी अन्‍य द्रव्य ( निमित्त ) 
का आश्रय स्वीकार करता है जिनको ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मके 
नामसे पुकारा जाताहै फलत: उस पर्यायमें निमित्तके बक्बेरूप नैमित्तिक 
विकार उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पर द्रव्यका आश्रण 
किये बिना ही ञ्रात्मा भूल करता हो, तथा ऐसा मी नहीं है कि 
पर द्रव्य आात्माको मूल करा देता हो, अनादि कालसे ही एक २ 
समयकी भूलको लबाते हुवे इस आत्माको स्वभावसे च्युत होनेका 
तथा पराश्रय करनेका अम्यास पड़ा हुवा है । इसी कारण अनादि 
कालसे इसको ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों के निमित्तपनेका सबन्ध 
एक एक पर्यायमें ही सतान ऋमसे लगा हुआ है। जिस काल 
यह आत्मा अउने पुरुषार्थते किचित्‌ कालके लिये मी पराश्रय 
छोड़ स्वाश्रयपना स्वीकार करेगा इन द्रब्य कर्मोंका सबन्ध भी इसके 
छूटता ही चला जावेगा ओर थोड़े द्वी कालमें सिद्ध अवस्था प्राप्त 
हो जावेगी, इस प्रकार ज्ञानी जीव, अपने ज्ञायक स्वभाकके बलसे 
झपनी द्वी अवस्थाम होन वाले रागादि विभावोंको दूर करनेके 
लिये, भेद ज्ञानके द्वारा, अन्य किसी भावका भी अपनेमें अस्तित्व 
नहीं स्वीकारनेसे, अन्य सब, जैसे भी जो मी भाव हों, सब पर 


( १५ ) 


भावमे डालकर उपेक्षित रहता है और अपने ज्ञान मात्रमें जागृत 
रखता है | निरंतर एक स्वभावकी ही मुख्यता दोनेसे अन्य सब 
गौण दवोजाते हैं। 
अपनी पर्यायमें होने वाले ज्षणिकर रागादिको अपना स्वरूप 
नहीं मानते हुवे भी बर्तमान पर्यायमें चारित्रमें जितने अंश च्युत 
होता है उतनी ही अपनी नित्रेलता रूपी भूलको स्त्रीकारता है। 
इसलिये आप म्वच्छुन्दी नहीं बनता । 
जिसको अपने स्त्रभात्रका ज्ञान नहीं, अपने कतेव्यका होश 
नहीं, और सममनेका पुरुषार्थ नहीं, बह कहे कि “मेरे कर्मका 
उदय ही ऐसा है कि मुके आत्म रुचि नहीं होती, क्रोधादि 
होते हैं, क्या करें, कर्म जैसा नचाता है वैसा ही नाचना पढ़ता 
है, यह जीब्र तो कर्मका खिलौना है, आदि २” ऐसा जो कोई 
मानता है बह मिथ्याती, साख्यमती की भांति है । 
श्री स्वामी अम्ृतचन्द्राचाय्यने भी समयसारके कलश २०४ 
में ऐसा द्वी कहा हे कि--- 
मा कर्तारममी सपशंतु पुरुष सांख्या इवाष्याहताः, 
कर्तारं कलयंतु ते किल सदा सेदाबबोधादधघः । 
अध्यतूद्धतवोधधामनियतं प्रत्यक्षमेन स्वयं, 
पह्यतु च्युतकछे भावमचलूं ज्ञातारमेक पर ॥२०५॥ 


अर्थ---अहंतके मतके जैनी जन हैं वे आत्माको सवा 
ध्कर्ता सांख्य मतियोंकी तरह मत मानो, उस आत्माको 


( १६ ) 
भेद विज्ञान होनेके पहिते सदा कर्ता मानो ओर भेद ज्ञान होनेके 


बाद उद्धत ज्ञान मदिरमें निश्चित नियमरूय कर्तापन कर रह्वित 
निश्चल एक ज्ञाता ही अपने आप प्रत्यक्ष देखो | 


जो जीव रागादिको कर्म कृत मानकर स्वच्छुन्दी एवं निरुद्यमी 
हो रहे हैं उनको शआचाय्य कहते है कि रागादि जीवके 
अस्तित्व में है और वतमान पर्यायमें आप करता है, “जो करता 
है वही नाश कर सकता है” इसलिये भेद ज्ञानके पहले तो रागादि 
का कर्तापना मानो और मेद ज्ञानके बाद शुद्ध ज्ञायक स्वभावक्रे 
आश्रयक्रे बलसे रागादिका कर्ता न मानों, ये रागादि पराश्रव 
करनेसे होते हैं अत उससे उपेक्षा करके अपने एक निश्चय 
स्वभावको ही मुख्य करके उपचारसे रागादिको कर्म कृत कहनेका 
उपचार है। 

इसही अरपेक्षाको लेकर ग्रन्थोमे अनेक जगद् ज्ञानी जीव 
की श्रपेक्षा इन विभावोंका कर्त्ता उपचारसे कर्मोंको कहा गया है। 
जिसका प्रयोजन परद्ृव्यका सयोग सबन्ध बतलाना मात्र है। इसही 
झात्मावलोकन प्रन्थमें पत्र ३८ से ६४ तक में यद्द विषय इसह्दी 
अपेक्षाको लेकर वर्णन किया गया है, इसकी पुष्टी ग्रन्थकारने 
स्व्रय पत्र ७२ से ७३ तकमें तथा पत्र ११४ से १२९ तक 
करदी है। 

पाठक तीनों अधिकार मिलाकर सममनेका प्रयत्न करें । 
इस प्रकार किप्तीमी ग्रन्थका अभिप्राय पद्धच्यसे अपना बिगाड़ 


( १७ ) 


सुधार बतलानेका नहीं है लेकिन स्वमावसे च्युत होनेके समय 
सयोग सबध ८ निमित्त नेमित्तिक सबंध ) किस प्रकारका स्वतत्र 
रूपसे होता है यही बनलाकर भेद ज्ञान करानेका तथा अपने 
चिदानन्द स्वरूपमे रमणता करानेका ही प्रयोजन है । 

इसलिये जहां यह विषय आवे उपरोक्त अपेक्षा लगाकर 
सममने से यथार्थ वस्तु समकनेमें कमी भूल नहीं होगी और 
यथार्थ मार्ग मिलेगा अन्यथा अनादि कालसे जो “अपनी भूल 
दूसरेके सिर डालकर स्वय भूल रहित स्वच्छुन्दी बननेका अभ्यास 
पड़ा हुवा है वही जारी रहेगा, जिससे ससार भश्रमणका कभी अत 
नहीं आ सकता। 


गोम्मटसारादिकी कथनीकी उक्त कथनसे संधि 

अब यहा कोई कहे कि गोमटसारादिक बड़े २ ग्रन्थोमें स्थान 
स्थान पर यह आता है कि आत्माको तीव्र क्रोध कषाय रूप द्रव्य 
कर्मकेः उदयमें तीत्र क्रोध होता है, मद उदयमें मद आदि २ तो 
यह कैसे * उसका समाधान यहद्द है कि यह कपन सयोग सबन्ध 
बतलाने मात्रको है, वास्तवमें तो आात्माकी स्वभावसे च्युतिका नाम 
ही विभाव है, वह विभाव च्युति की अपेक्षा से सामान्य रूप है, 
तो मी तारतम्यता की अपेक्षासे तथा जुदा २ गुणों की पर्यायों 
की अपेक्षासे अनेक प्रकारका है ओर उस विभावक्रे समय जिस निमित्त- 
रूप पर्धव्यका आश्रयपना स्वीकार है बह भी अनेक प्रकारका है 
फलत विभावके भी झनेक प्रकार प्रत्यक्ष ही अनुभव झाते हैं, इसलिये 


( १८ ) 


जितने प्रकार विभावोंके हैं उतने ही प्रकार उन निमित्त रूप पर 
द्रब्योंके हैं, चूंकि विभाव समयर की अपेक्षा अनन्त प्रकार को 
लिये है इसलिये निमित्तमी अनत प्रकारके हैं। आचाय्योने निमित्त 
की मुख्यतासे कथन कशके उपादानमें होने वाले बिकारी भावोंको, 
इन दोनों परसे दृष्टि हटा कर यानी श्राश्रय छोड़कर, अपने 
ज्ञाता दृष्ठा स्व॒भावका आश्रय लेनेके लिये समकाया है । 


जैसे कि मोहनीय कर्मकी दर्शन मोहनीय प्रकृतिके उदयसे 
तथा चारित्र मोहकी अनतानुबवी प्रकृति के उदयमें यह आत्मा 
सम्यग्दशनको प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे निमित्त के कथन की 
मुख्यताका जहा विवेचन हो इसवा अ्भिगप्राय यह सममकना कि 
आत्माकी जिस पर्यायकी स्वभावसे च्युति है, उस पर्यायने निमित्त 
रूप पर द्रव्यका आश्रय लिया हुवा है, वह आश्रय कौनका है, 
कि दर्शनमोहनीय प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी प्रकतिकी उस समयत्री 
पर्यायका, तो उस पर्यायमें सम्यग्दशनपनेका अभाव है यानी 
जो पर्याय जिस समय उपरोक्त प्रकृतियोकी पर्यायके निमित्तपने 
में जुड़ी हुई होगी उस पर्यायकी सम्यग्दशेनके अभावरूप मिथ्यात्व 
अवस्था होगी। इसका मतलब ण्ह कभी भी नहीं है कि 
उपरोक्क प्रकृतियां उदय में आई इसलिये आत्माकी पर्याय मिथ्या- 
त्वरूप होगई, जो ऐसा समभते हैं वे मूलमें द्वी भूल करते हैं, 
एक द्रब्यमें दूसरे द्रब्यका कर्त्तापना मानते हैं, जो त्रिकाल 
असत्य है | 


( १६ ) 
निज स्वभावकी अद्धा ही कतेदप है। 


सारांश यह्द है कि गोमइसारादि प्रन्थोंकी कथनी आत्मा 
होने बाली विकारी अवस्थाको बतलानेवाला माप है जैसेकि 
किसीके शरीरकी गर्मी यानी बुखार नापनेको थर्मामीटर ! कमी 
थर्मामीटर बुखार पैदा नहीं करता वह तो जितना बुखार हो बह 
बतला मात्र देता है उसी ग्रकार निमित्तरूप द्वन्‍्य कर्मकी कथनीसे 
आत्माकी समय २ में होने वाली विकारी अवस्थाका ज्वान मात्र हो 
जाता है, उससे कुछु विकार नहीं घट सकता । इसका 
प्रयोजन तो निमित्त और शुभाशुभ विकार दोनोपरसे दृष्टि 
हटाकर यानी आश्रय छोड़कर, स्वभात्रका आश्रय करानेका है। 
इसलिये अपने अखन्‍्ड, अमेद, निरपेक्ग, धुव ज्ञायक स्वभावके 
आश्रय द्वारा उसही का श्रद्धान ज्ञान एबं आचरण करना ही हम 
सबका मात्र कतव्य है, उसहीके लिये अआच्षायों ने सर्व प्रथम तत्व 
निर्णेयरूप श्रभ्यास करनेका ही जगद्द २ उपदेश दिया है अतः 
आत्मोपलब्घीके लिये तत्व निर्णयरूप श्रभ्यास सर्व प्रथम कर्तव्य है। 


किदानगढ़ निवेदक-- 
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श्री पं० दीपचन्दजी काशलीवाल कृत 
आत्मावठोकन 


++>>यायाईई-$+ "शीश 


देवादिकार 


मगला चरख 


<०“#07 किए 
दपष्पणदंसणेण य ससरुव॑ पस्सदि कोबि णरो । 
तह वीयरायायारं दिट्दा सय॑ राये तमहं हि ।१ 
दष्पेणद्मनेन च॒ स्वस्थरूप प्रश्यति कोपि लरेः । 
तथा बीतरागाकारं दृच्दया स्वयं रागें सत्‌ अह हि ।! 
यबा कोपि नर, दप्पेखदशेनरेन स्वस्वरूप पश्यति तथा रागे 
सति च पुन, वीतरागाकार॑ विंब दृष्टरबा तत्‌ स्तर जह हि । 


अथे--जैसे कोई पुर आरसी देखि करि 
अवझ ( उसमें ) अपने सुखका रूप बिझंकपते 


(२ ) 

देखे है। निश्चयेन (निश्चय से) तैसें आप सरागवविषे 
होते संते अरू ( भी ) बीतराग प्रतिर्जिंबकों देग्वि 
करि, ते (यह) ही बीलराम आपनमभे (अपने आपमें) 

में ही हौँ निस्संदेह, ( ऐसा जाने ) । 
भआावाथे--आरसीके दृष्कान्त करि हहां इतनां 
भाव लेना जू आरसीका देखना अरू ( उसमें ) 
अपने मुखका देभ्वता होड़ है। सु हतना दृष्ट/न्त का 
भाव लेना । सोई ऐसा जु है दृष्टांत-हस संसारके 
विचे कोई पुरुष आरसीकों देखि करि अरू (डसको) 
अपने सुखकी नीकी प्रतीति होह है। निस्संदेह पनें 
देखे हैं। इस दृ्हांत की नाईं आसतन्न भवि (निकट 
भव्य ) जीव भी, यह जु है जीव, जब जिसकाल 
विषें सवेधा सवेकालविषै (स्व) प्रकारकरि वीतराग 
रूप परिणम्या, तब तिस कालवियें जैसे एई ज॒ हैं 
प्रति (प्रत्यक्च) पद्मासन अथवा काउसर्ग 
( कायोत्सर्ग ) आकार पाषाणकी मूर्तिका, न सिर 
काँपें, न पलक भौंह नेत्र नासिका कांपै, न जीभ 
दांत होठ कांपे, न स्कंघ (कंधा) शुजा हाथ अंगुली 
कांपै, न हीया पेट जांघ पींडी पाउ कांपे, न रोम 
फरकै, न नुह (नाखून) बचै, न बाल बचै, न हालै, 
न उठे, न बहडट़े। यह प्रति जैसें पाषाणकी सूरति 
देखिए है, तैसें ही अब यहु (यह) जीव सबंधा 


( ई॥ ) 


शीवरागरूप परिणमें, तब ही यहु देह परस 
उदारीक (परमोदारिक) उत्सग (कायोल्सर्ग) अथवा 
प्मासन आकार होह जगस ( चेलन ) प्रसिसा 
पाषाण प्रतिमासी होई । प्राषाण अरू परम 
ओऔदारिक प्रतिमाविषे भेद कछु न होह, दोनों बच्च 
की सरति हैं। ऐसी बीत राग जीवकी जंगम मूरति 
अथवा थापना सूरति इन दोनौंको आसस्तन 'ऋजरि 
देग्वि करि ऐसा मनमभांहि लाबे है-तिस से ऐसा 
विचार होइहे । सो बिचार क्या होह है ?- 


बीतराग तो परमात्मदशा है-परमेरंवर है-तहां 
तो सर्वज्ञ है। बीतरागका अर्थ यहु-ह्ञ बीत कहिए 
गया है, राग कहिए रंजनां, मिदकर तइसा होनां, 
ऐसा भाष (हो) जाइ, तिसकों कहिए हे बीतराग। 
तिसने तो यहु जान्या गया-तिसकी पिछली 
अवस्थाविषै तो वहु पुरुष रागी था। क्‍यों (कि 
कुछ ) गया तौ तब नाव पाबै जो होह, ऐसा नाते 
[नाम] न पावे। तिसलें तिसकै राग था, जब राग 
गया तब बीतराग परमेश्वर कहाया। 


हहां अवरू एक विचार आया-जु जाइगा सोई 
वस्तुत्व करि निपज्या नहीं है, सो कोई बस्तुकों 
दोष उपजाया है। अबरु जु बस्तुत्वकरि निपजुंया 


( ४ ) 


है सो कब ही जाए नहीं | यह प्रगढ 
यात्र है। पै अवरू एक (यात) है, यह झु॒ है दोष 
सो उस वस्तुत्व ही के उपजे है, वस्तु बिना नहीं 
उपजै है। (फिर) भी वह विकार काल पाइकरि 
जाह है (जाय है)। तब यहु जु है कछ वस्तुत्व 
भाव यही रहि जाह है, यामें धोखा नांही। 
जहसें पासीलें उद्ण विकार दूरि मया अरू मीतल 
वस्तु भाव सहज ही रहि जाह है। अबरु जैसें 
सोनेतें स्थामका कल्ंक दूरिभमया जिस काल, तिस 
ही सौलहबान वस्तुभाव सहज 

रहि जाइ है। तिसतें यह बात ठीक है, 
भाव जाइ है सु विकार है। तिस विकारके जातें 
जु कछु वस्तुभाव है, सो सहज ही रहि जाइ है । 
तिसतें नीकें जान्या जाइ है (कि) जिसके जब राग 
बीत्या तब तो जो वरतुत्वभाव (था) सो ही प्रत्यक्ष 
रहि जाइ है । तो' वह वस्तुत्वभाव, सोई आपन 
परपुरुष वही है, कछ आप वस्तु सोही हे। हु 
गया सो विकार ही था। किछु उस ही पुरुषकी 
भूलि-प्रम है। पुरुषका मूल वस्तुत्व भाव यहु है, जो 
हस भलिफें गयें जु रहे | 

,१..विदार रहित जो बस्तुत्व भाव है, वो अपनो भात्माका स्वरुप है 
भर्चाव आत्मवस्तुका स्वरूप विकार रहित भस्‍्तुत्व भाव ही है 


(५) 


जब इस विधि सांचकरि वीतरागक़ी जेगम 
थाथर प्रतिमा देखेंतें (देखने से) विधार आया, 
लब ही इस तरफ आपकों भी जो विचार, तो 
क्या देख्या ? आपको सरागी देख्या, निस्‍्संदेह | 
ऐसें आपको सरागी देखतें यहु ठीकता आई-जैसें 
ए (ये) जीव सरांगी थे बीतराग होइकरि वस्तुत्व- 
भआावकों रहिं गए हैं, लैसें मेरा भी विकार राग 
बीनैगा तब में भी वस्तुत्वभावकैं रूपकों ऐसे 
प्रतक्ष निकसौंगा । 


निस्सन्देह, तो में सूल बीतराग जु वस्तुत्व 
भात्र है, सो ही में हूँ । तिस वस्तुभमावतें अमेद 
हां, में ही हों। अवरू जु॒यहु रागादि विकारका 
पसरा (फैलाव) है सो विकार हे कंछ उस्तुत्य 
भाव विषै नाहीं। कछु वस्तुत्वभावकै ऊपरैऊपर 
' दोष उपज्या है। मल में बहु (वही) हा (हूँ), 
जु इस विकारकें जानें जु रह जाइ है, सो ही 
हों, निस्‍्सन्देहकरि । अवरू यह विकार (का) 
पसारा स्व, काल पाइकरि जाइगा तो जाइयो 
परन्तु में तो मूल घीतरागरूप स्वभाय ढहॉँ। तो 
ऐसें बीतरागकी प्रतिमा देखतें आपकों ही 


१. प्राप्त हुए हैं। २. जोधपुरको अतिसें यह पंक्ति नहीं है । 


( ६ ) 


वीतरागकी अमेद सम्यक्‌ जाननेके परिणाम होड़ 
है। तिसतें, जैसें आरसीका दर्शन वदन (मुग्व) के 
दशेनकों प्रगटे है तेसि वीलरागकी उंगम-थावर 
प्रतिमाका दश्गन जु है सोई संसारी जीवके वस्तुत्व 
भाव प्रगटनेंकों दिखावनंकों (कारण ) हे। लिसतें 
इन प्रतिमाकों देवत्वथ नाम पाया! क्‍यों ? 

(क्योंकि यह) संसारीके निजरूप दिखावने 
का कारण है। इन वीतरागकी प्रतिमाके देखवेतें 
निस्सदेह, तिसतें प्रतिमाका देवत्वका कथन याँ 
करि आया है। ऐसा देवत्व अवरू ठौर (अन्य 
स्थान) न पाईये। सो ऐसा जो देव, इन परिणाम- 
हि. कौ, नीचेकी व्यवहार-अवस्थाविषे कारन 
है ॥ १॥ इति देव अधिकारः ॥ 


गुरु अषिकार 
गाथा 
वियरायं वियरायं, जियस्स णशिय ससरूओ 
वियरायं । मुहु मुहु गणद वियरायं, सो 
गुरुपये भासदि सया॥ ९ ॥ 


बीतरार्ग वीतराग जीवस्य निजस्वस्थरूपी वीतरागं। 
मुहुसहु गणनाति बीतरागं, स गुरुपदं भासति सदा।॥ 


(9 ) 


बीतरागं वीतराग जीवस्यथ निजस्वरूपो वीतराग मुहभेह 
गृणनाति कथयति स पुरु्ण गुरुदद स्थान भासतति शोमते। 


(अर्थ) जीवका निजस्वरूप जु है, वीतराग 
है, ऐसी बारम्वार कहे (है)? सोई ग्रुरू पदवीको 
ओोमैहे। 

भावार्थ--अठाईस सूलगुण, बाईस परीषह 
पंचाचार आदि देकारे विराजमान, परमाणुमान्र 
बाह्मपरिग्रह नांही अवरू अंतरंग (में) भी परमाणु 
सात्र परिग्रहकी इच्छा नांही, अनेक उदासीन 
भावहि करि पिराजमान है, अंवर निज 
जाति रूपकों साथन करे है, सावधान हइ 
( हो ) समाधिविषे व्याप्त होइ है, संसारसों 
उपरांवठे ( उदासीन ) परिणाम कीए हैं ऐसा 
जु है जैनिका साधु, आपकों तो बीतरागरूप 
अनु भव है सनकौ रिछरीमूत (स्थिरीमूत) करिकें 
अवरू जब किरकौं उपदेश भी देय हैं, तंव अवरू 
सब दूरिकरिके एक जीवका निज स्थरूप बौतराग 
तिसीकों बारंबार कहे है । अवरू किछु उसके 
अभ्यास नाहीं, यही अभ्यास है । आप मौं 
अंगरंग (विषे) आपकों बीतरागरूप अभ्यास है। 
अबरू बाह्य भी जब बोले है, तय आत्माका 


( ४८४ ) 


बीतरागस्वरूप (हे) यही बोल बोले है। ऐसा 
बीतरागका उपदेश खसुनतें ज़ु आसन्न मविस्तें 
निस्संदेह पनें करि बीतराग निज स्वरूपकी सुधि 
होइ है । यामें घोस्वा नांही । तिस साधुकें अहसो 
बीतराग काई कथन है जिसके बचन ही बिषे, 
तिसी जयनी (जैनी) साधुकों आसज्न मवि गुरू 
कहे है । क्‍योंकि अवश कोई पुरुष ऐसा तक्‍क्त्वका 
उपदेश न कहे है, तिसतें इसी पुरूषकों सुरुकी 
पदवी शी मै हे, अवरुकौं शो मती नांही, निस्संदेह 
करि यहु जानना । इति गुरु अधिकारः । 
फर्माविकार 
गाया 
अहमेव वीयरायं, पग्रम णिय ससरुवों वियरायं 
खलु । तम्दा हि वीयरायत्त,फुड णियधम्मसद्वों 
तंपदि ॥ ३॥ 
अहमेव बीतरा्ग, सम निज स्वस्वरूपो थीत- 
राग खल्लु । तस्मात हि बीतरागत्व, स्फूर्ट निजधर्म- 
स्वभात्रो तप्यलि ॥ ३ ॥ 
एव अं वीतराग खलु॒ मम निजस्वस्वरूपो वीतराग तस्मात्‌ 
स्फुट निजर्षर्म स्त्रमावों द्वि वीतरागत्वं तप्पति । 


(६ ६8 ) 


मनिश्चयमो हूं वीतरामे, अवरु निमश्वयकरि मेरा 
निजरूप ज़ु है-बीतराग है ।'तिसतें प्रगट निजजाति 
बरतुस्वरूप स्वभाव जु है, निमः्वयकरि बीतराग- 
भायतें देदीप्यमान है । 

भावार्थ--जब अनादिसों अमलें ४ 'भष्य 
जीवनें काल-लब्धि पाह, ध्यपना निज स्वस्वरूप 


१ जहाँ २ काललब्धि हाध्द आते वहां मोक्षमार्गप्रकाश अ« ९ पत्र 
<६२ के अनुसार ऐसा अर्थ लगाना-- 

प्रन्‍न--जों मोक्ष का उपाय काछ कष्घि आए भवितथ्यानुसार बर्ने है कि, 
सोहादिक का उपशमादि भए बने है, अथका अपने पुरुषार्भ तें उद्यम किए 
चने, सो कहौ । हो पहिले दोय कारण मिले बने है, तो हमकों उपदेश काहे 
कौ दीजिए हैं। अर पुरुषा्थ तें बने है, तो उपदेश सर्व सुनें, तिन वियें कोई 
ठपाय कर सके, कोई न कर सके, थों कारण कहा, ताका समाघान---एक कावे 
होने विदे अनेक कारण मिले हैं | धो मोक्षका उपाय बने है तहां तो पूर्वोक्त 
तोन* हो कारण मिले हैं, भर न बने है, तहां तोनों द्वो फ्रारण न मिले है । 
पूर्बोक्त तीन करण कहे तिनक्यि फाललब्धि था होनहार ता किछू 
यस्तु नांहा | ज्ञिल कालवियें कार्य बने साई काललब्छधि और जो 
काय भया सोइ द्ोनद्वार । बहुरि कर्मका ठपशमादि है, सो पुदूयलकों शक्ति है । 
ताका भात्मा कर्ता इर्ता माही | बहुरि पुरुषार्थ तें उद्यम करिए है, थो बह भात्मा 
का काय दै। तातें भात्माद़ों पुरुषाथ करि उद्यम करनेका तपदेश दौजिये है | 
तहां यद्द भात्मा जिस कारणतें ७/य सिद्धि अवश्य होय तिस कारणकूप उद्यम करें, 
तहां तौ अन्‍य कारण मिले दो मिलें, अर कार्यकों भी स्रिद्धि दोंय हो दोय। 
बहुरि जिस कारणतें का्यस्िद्धि दोय अथवा नाहों भी होव, तिस कारणक्षप उद्यम 
करें, तहां अन्य कारण मिले तो काम बिद्धि होय, न मिलें तो सिद्धि न द्वोय । स्रो 
जिनम्त वियें को सोक्षक्ा उपाव कद! हैं, श्लो इसतें भोक्ष होय हो होंग । तारे 


( १० ) 
व्यक्तरूप परनम्यां, तहांसाँ अपना जीवका 
रूप वीतराग जानें-देखै-आचरैहै। यहु बीतराग निज 
जीवका धर्म अनुभव है । अवरू सर्वभाव अशुद्ध 
भिन्न अधर्म जाने है। हति ध्माधिकारः ॥ 
विषिवाद 
गाथा 
सहावं कुणोदि दव्बं, परणमदि णिय 
सहावभावेषु । तमय॑ दव्वस्सविहिं विधिवादं 
भणइ जिनवाणी ॥४॥ 
स्व भार्व करोति द्रव्य परिणमति निजस्वमाच 
भावेधु | तमय द्रव्यस्थ विधिविधिवाद भणति 
मिनवाणी | 
खलु निश्चयेन जीवद्रन्यस्थ वस्तुनो अय प्रत्यक्षविधिरर्थ 
यथाथेयुक्ति , निजस्व॒मावभावे स्वजातिस्वरूपविषये मध्ये जीयद्वव्य 
वस्तुस्वमाव स्वस्वरूप करोति, उत्पययते वा अथवा परणमति, एय 
जिनवाणी दिव्यध्वनित स्वरूपपरिणिमन विधिवाद वस्तुरीतय॒क्ति- 
कथन भणति क्थयति | 
निश्चयकरि वस्तु की यह सांची रीति हे ज्ु 
निजजाति अपने स्वरूपविषै वरतु जीव अपनेंई 
भो जोव पुरुषाथकरि जिनेजवरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करे है, ताके 
कालरूब्धि वा होनद्वार भी भया भर कमका उपश्मादि भया है, तो यद्द ऐसा 


उपाय करे है। तातें जो पुरुषार्थ करे मोक्षका उपाय करे है, ताके सर्व कारण 
मिलें हैं, ऐसा निश्चय करना । अर बाकी अवश्य भोक्षकी प्राप्ति दो है। 





४ ( १३१ ) 


स्वरूपकों उपजै है, परणमै हे, जिनवाणी-द्ादशाह 
जाणी-तिसकों विधिबाद कहड़ । 


भावार्थ-एक तो इस द्वादशाइृविप ऐसा 
कथन चले हे- सो क्या ? जु जीब अपनेंई स्वस्वप 
ज्ञान-दद्योन-चारित्रकों परणमै है, तिसरूप परिण- 
मतें कर्म ही का संबर होड़ है, कर्म ही की नि्जरा 
होह है, अवरु कर्म ही की मोक्ष होहइ है । तहां 
परमानन्द निज़सुख उपजै है । ऐसी जीवकी 
स्वरूपपरणति जीवकों विधियोगि है, क्योंकि 
(जीव ) सुखी होह है। अवबरू हु परभाव 
अश्युद्धरूप परणति है जीव की, तिसपरणतिसों 
परणमतें कर्म ही का आभअ्रथ होह है अपरू आत्म 
प्रदेशनिसों परस्पर एक श्लेत्नावमाहकरि कर्म ही 
का बंध होह (है)। पुर्य-पाप विपाक होइतें तब 
दुखी होड़ है। तो ऐसी जीवकी अशुद्ध परनति 
जीवकों अविधि रूप है- अयोग्य है क्‍योंकि जीव 
दुखी होई है तिसतें इस जीवकों परमानंद झुख 
हवनेकों स्वरूपपरणति विधियोग्य हे । लिसलें 
जब स्वरूपपरणतिरूप परिणवै है तब सहज ही 
तिस परिणामहिस्थों अविधिपरणति [अवैधपर- 
णति] रहि जाइ है। अवरु वचन-वयवहारकरि मी 


भू 
( १२ ) 


यौं ही कहिये हैं- स्वरूप परिणलिकों प्रवर्तों, यह 
प्रवलन तुम्हकों योग्य है ॥ इतिविधिवादः ॥ 


चरितानुवाद 
गाया 

रायदोह भावाएं, उदियभावाणं कहाकहण॑ जहा। 
ते चरियाणुवायं हि, जिगसमय णिषट्दिटू तहा ।५। 
रागदोषभावानां, उदीकमावानां कथाकथने यथा 
ते चरितालुवादं हि, जिन समये नि छ तथा ॥५॥ 

हि सत्येन यथा यन प्रय रेण रागदोषभावानां प्राचरणमभावाना 
वा उदीकभावाना दुखास्थवादभायाना कथाकथन स्वरूपकथन त 
कथन चरितानुवाद-चरित्रवाद जिनसमय द्वादशागैर्निर्दिट्ट कथित । 

निश्चयकरि जिस ३२ प्रकारकरि परआचरन 
भाव ही का, अथवा शुभ-अशुभ स्वादमसाव ही 
का, जु स्वरूपकथन तिस कथनकों चरितानुवाद, 
ऐसी संज्ञाकरि द्वादशांगवियवै कहनया है । 

आवाधथे--पुद्‌ग रू स्वामित्व-मिथ्यात्व-सो पर 
आचरणका कथन है अवरू उचस्थानस्थाँ गिरनां 
सो गिरना भी पराचरण ही प्रगटे है। अज्ञानीके 
स्थूलबन्ध अवरु अबुधपूरवक (अबुद्धिपूर्वक) जधन्य 
ज्ञानीके सुध््म बन्ध, ऐसे बंध ही का भाव सो मी 


( १३ ) 


पराचरणकी प्रसिद्धता, सरागी जीवमाव सो मी 
पराचरणकी प्रसिद्धता है, ऐसा २ भाव ही का जु 
कथन सो केवल पराचरण का चारित्र है। अवरू 
यह क्रोध, पुदूगल उदय रसका भोग, सान, 
साया, लोभ, अनन्तानुवन्धि या अप्रत्याख्यान 
या प्रत्याख्यान या संज्वलन-नोकषाय, ए (ये) 
सर्व पुदूगल उदय रसका भोग, मति संबन्धी 
पुदूगल हि का, जोग सम्बन्धी पुदुगल हि का 
ईन्द्रियविये आवरण पुदूगल हि का, अन्तराय 
पुदूगल हि का, इन्द्रियविषय पुदूगल हि का, पुण्य- 
पाप पुद्गल हि का, एवं सर्वपुदूगल उदय रसका 
भोग, ऐसे भोग होतइ ज्ु जीवकौं फ्रोधी कहिये, 
मानी कहिये, मायावी कहिये, लोभी कहिये, मनुष्य 
कहिये देव कहिये एवं पुन्नी (पुण्यशाली) कहिये 
पापी कहिये, दुखी कहिये यौंकरि हु सर्वेजीवहि 
का कथन कहिये, सो सर्व पुद्गलविपाकके 
मभोगभावका जानाप्रकार चरिशन्नकरि तिसका 
द्रसाव है। ऐसें इन दोनों पराचरण उदीक 
भाव हि को जु नानाप्रकारके रूप करि तिन ही का 


१. यह दान्द जोधपुरवालो प्रतिमें नहीं है। २. यहांसे प्रारम्भ होकर 
“यरिश्रश्नज्ञा कहिये' यहां तकका पाठ जोधपुर बाली प्रतिमें नहीं है । 


( रैध ) 
दरसाव कहिये वैई प्रगट होह है ऐसे सर्व इन 
दोनौंके भाव, तिन से ही कौं चारिश्रसंज्ञा 
कहिये। सो ऐसा चरिश्रकथन भी द्वादशांगविये 
चले हैे'॥ इति चरितानुवाद ॥ 

& 3 

यथा स्थितिवाद 

गाथा 
अहमज्ञझउड्ढलोया, लोयालोयाहि सन्वदव्वाणि। 
मासयं चिट्टृति जहा, जहा ठियेते भणइ समये 
4 ६ ॥॥ 
अधमध्यडद्ध बेलोका, लोकाहि षट्‌ सर्वद्रव्यानि | 
स्गस्‍्वते लिछेति यथा, यथा स्थित भणति समये ।६ 

अधमध्यउर्जलोका जैलोक्यलोकालोका वा पद्सव्व द्रव्यानि 


हि स्फुट यथा येन येन प्रकारेण सास्वत नित्य तिष्ठन्ति त यथा 
सास्वत भाव समये परमागमे यथा स्थित भणति | 


पाताललोक, ग्व॒त्युलोक, स्वगेलोक जु है, अवरु 
लोक अलोक जु है, अवरू छहु द्रव्य हु है ते सर्व 
जैसे २ अपनी २ सास्वती स्थिति करि तिष्ठ हैं 
तिस सास्वती स्थिति कों जिनागमवियषें यथास्थिति 
कथन कहिये । 


( १५ ) 


भावाथे-सात नरककी जैसी सास्वती स्थिति 
असखू्यांता द्वीप-समुद्रहि की जैसी सास्वती 
स्थिति, सोलह स्वगे नव ग्रैवेयक, नवनडोत्तरे 
[अनुदिश्ष) पंच पंचोत्तरे (विजयादि) विमान, 
सिद्धशिला अवरू सर्व तीनाँ वातवलय, इनकी 
जैसी सास्वती स्थिति है लैसी स्थिति सदा सास्वती 
रहह [है] । अवरू जैसी लोकाकाश की स्थिति है, 
तैसी सास्वती स्थिति है। अलोकाकाशकी जैसी 
स्थिति है तेसी सास्वती स्थिति है। जीष पुदूगल 
घर्म, अधर्म, आकाद्ा, काल ए छहों द्रव्य अपनेर 
जैसें २ गुणहि करि अपनेर जैसे२ पर्यायहि करि 
सदा सास्वते छहों द्रव्य सास्वती स्थितिकों तिष्ठै 
है। अपनी २ सत्ता भिन्नर करि अपनी२ जैसी२ 
स्थिति है, तेसी २ स्थितिस्थों कबहु न चले । जेसे 
के तैसे ही रहे सदा, तिसका नाम यथास्थिति 
भाव कहिये। ऐसा यथास्थिति भावका कथन भी 
द्वादशांगविषै चले है ॥ इति जथास्थितवाद 


जानना ॥| 
शेयवाद 


गाया 


णाणरस जावबिसया, सपर सम्वदन्बगुणा तिप- 


( २६ ) 


ज्जाया | सहावापषिभाव भावा, णेयं हवदि ते 


खलु समये ॥ ७ ॥ 
ज्ञानस्य यावद्विषया, स्वपरद्रज्यगुणा त्िपयोयाः। 
स्वभावविसाव भावा, ज्ञेय मवति तं खल्ठु समये। 9 
यावद्रिषया पदार्था ते तावत्‌ ज्ञानस्थ ज्ञेय ज्ञातु योग्य मत्रति । 

ते के ? स्वपरसबंद्रव्यगुणा, अतीत-अनागत-वर्नमाना त्रयपर्याया, 
स्वभावविभावा, निजवस्तुजातिभाव, परत्रिकारभावा खलु स्फुट तक्ञेय 
समये झागमे भणित । 

जेतेक कछ वस्तु है तेतेक सर्व ज्ञानके जानने 
कौं योग्य होह है । ते कौन ? जेतेक कछु निज 
द्रब्ययुण-परद्रव्यगरुण हैं, अवरु जेतेक कछु अतीत 
अनागत-वतेमान द्वव्यकी पर्याय हैं, अवरु जेतेक 
कछु निज-निजभाव परभाव हैं, लेई [वे सब] प्रगट 
हैं तेई हु हैं ज्ेय भाव आगमविषै क्या है । 

भावाथे-भो ! यह ज हे ज्ञान कहिये जानना 
तिस जाननेकौं, जेतेक कछु जानना है सो सर्व 
ज्ञेय नांव पाबै । ते क्या २ है? जानना गण ज॒ है, 
निज द्रव्यसत्ताकों जाने हे, निज एक द्रव्यके 
अनंतगुण लतिनकौं जानें है, तिस निज एक 
एक ग्रुणकी अनंतशक्ति तिमकों जानें हे। अबरू 
निज-द्रव्यं-गुशका परिणसन तीनों कालका जुदा 


(६ १७ ) 


जुदा जानें है। अर जानना आप है, अपने जानने 
रूपकों भी जानें है। यों ही (इसी प्रकार) परद्रव्यहिं 
को जुदा जुदा जाने है। एक एक पर द्रव्य के 
अनंतयुण जाने है। तिनपर एक एक गुणकी 
अनंतदझक्ति जाने है अवरु तिन परद्रव्यगुणहि का 
परिणमन तीनों कालका जुदा जुदा जाने हे अवंरू 
छहाँ द्रव्य का गुण परयोयनिका निज जाति 
स्वभावरूप मावकों जुदा जाने है। अवरु जीवके 
पर भावकों जुदा जाने है, पुदू्गल के परभावकों 
जुदा जाने है, संसार-परनतिकों जाने, मुक्ति-पर- 
नतिकों जाने (हे) | 

भावषार्थ-- आल असर “पर्याय भाव है 
लक सब माल जाने हे | ऐसा जु सर 
ज्ञान गुणके आजनेके गोचर आवना डर वि 
सत्रे क्षेय नाम पावै है। ज्ञानके गोचरकौं शेयकरि 
कथन अआगमवियेै चले हैं सो जानना ॥ इति 
शेयवाद ॥ ७॥ ह 

इय ध्याख्या 
गाया 

जह ससहावे परिणमदि, तह बिभादो भावी ' सय॑ 
स॒हयेण 384 । ते तत्व देय भाँविं; देयभाव 
मिणयं जिणणिदिदे॥ ८॥ 


१-३-३ ये पंक्तिमाँ जोभपुरवालों प्रति में भविक हैं। 


( रै८ ) 


यथा स्वस्वभात्रे परिणमति, तथा विभावों 
स्वय सहजेन हीयति | त॑ तत्न हेय भाव, हेय- 
भावमिद जिननिर्विष्ट ॥ ८ ॥ 

स्वस्वभावे ज्ञानदशनचरित्रात्मनि निजजातिस्वरूपे यथा येन२ 
ऋ्रमेण परिशमति चरति तिष्ठति बा अनुभवति वा विश्वरामति, तथा 
तेन २ ऋमेण विभावों विकारभाव तंत्र तस्मिन्‌ काले सहजेन 
अयल्षपूर्वकेन स्वय हीयति नश्यति विलय याति त हेयभाव नास्ति- 
भाव इद जिननिर्दिष्ट जिनकथित । 


(अर्थ) यहु आत्मा अपनी निजजातिरूपविये 
ज्याँ ही ज्यौँही (जैसे जैसे) परिनमे है, विश्राम 
लेइ है, त्यौंही त्योँही (नैसे तेसे) अशुद्ध भाव जु 
है, तिसी कालके विष यत्न बिना ही आपनपें 
(अपने आप) ही कहूँ नादा होह जाइ है । ते 
(बह ही) अशुद्ध भाव जु है, अनित्य भावकों है। 
यहु हेयभाव जिनवचनमें कद्या। 

भावार्थ--भो ! यहु॒चारिश्रगुण ज्यों ज्यों 
निज स्वरूप विषै प्राप्त होह है, स्थिर विश्राम छेय 
है ज़्यां क्‍यों; तिसें तिसें कालके विवै सर्व गुणहि 
का अशुद्धता-विकार माव-अनित्य भाव-लण भक्षगुर 
भाव, ते (वे) आपनपें (अपने आप) ही नास्ति 
(नाप) होता जाइ है-विलय होह जाहइ है-सो उसको 


( श६ ) 
हेय माजकरि बखान्यां जिननें, ऐसा हेयभावका 


कथन जिनागमविये चले हे सो जानना ॥ <८॥ 
इति हेयव्यारूयानः ॥ 


उपादेय स्वरूफ व्याख्यान 


गाथा 


ससमयस्स समयपत्तो, शियसरूवमायरह 
परिणामेहिं । परिणमदि वाससरूव, तम॒- 
बादेयं भशइ जिणो ॥ ९॥ 


स्वसमयस्य समयप्राप्ती, निज़स्वरूपमाचरयति 
परिणामैः । परिणमति वा स्वस्वरूपं, ते उपादेय 
अणति जिन: ॥ ६ ॥ 
समयप्राप्त काललब्धिप्राप्ता सति स्वसमयस्य चारित्रस्य 
निजस्वरूपस्य परिणाम आचरयति व्याप्नोति वा अथवा एवं 
स्वरूप परिणमति त स्वस्वरूप उपादेय आचरण जिन मणति | 


(थअर्य)--ज्यों ज्यों काललब्धिकी प्राप्ति आती 
जाइ है तिस तिस काललब्धि प्राप्ति जिपे जु 
आत्मचयारिशत्र ग्रुणणा निजरूप धात्माई का 
आचरण सो परिणामहिकरि व्यक्त व्यापै है। 
अथवा यौं भी कहो सो स्वरूपायरण ही प्रयते है। 


( २० ) 


तेई (यह ही) स्वचरण परिणमनसो (स्वरूपाचरण 
के परिणमनको) उपादेयसंज्ञाकरि जिन कहे है। 

भावार्थ-- जे जे (जो २) स्त्रचारिश्रकी शाक्ति 
विकाररूप होह रही है , तेई तेई ज्यों ज्योँ काल- 
लब्धि पाये संते तिस स्वचारित्रकी मिजरूप 
परिणामहिके परिनमनें करे होइ है, सो स्वरूप 
ग्रहण (है)। अवरु यों करि कोई कहो कि तिस स्व- 
चरित्रका स्वरूप प्रगट होइ प्रथलें हे सो भी स्व- 
रूपगहणका ही कथन है, ऐसे जु प्राप्तिरूप स्वरूप 
का परिणमन तिसकों उपादेयसंज्ञा जिनहने कही 
है। सो उपादेय आगमबिषे जानना॥ हति उपादेय 
स्वरूपव्याख्यान ॥ ९॥ 

संसारपरणतिका नास्तिपना सो हेय जानना । 
अवरू जो स्वरूपकी शुद्धताका प्रगट हवना सो 
उपादेय जानना | एक ही कालके विषै दोनों होते 
जाइ हैं । इति हेयउ पादेयो निश्चयों । वयवहारकरि 
परपरिणति राग, द्वेष, मोह, कोध, मान, माया, 
लोभादि सर्व अवलम्बन हेय करना-। संसारी जीव- 
नि्कों एक चित्‌ आत्मप्रिण्ड ही बिये अवलम्धना, 
वैरागता, उदासीनता संबर उपादेय करना, ऐसा 
उपदेश करवा।( ऐसे ) व्यवहारदेयड पादेय 
जानना | 


( २१ ) 


व्यवहार कर्यन 


गाथा 


पञ्ञाय भवना सब्वे, सब्वे भयकरणा च जोगे 
पिरणाहि । ससहावदाणकधणा, त॑ ववहार 
जिनभणिदं ॥ १० 

पयोयभावना सर्ये, सर्वे मेदकरणा श्र जोग 
क्षरणाहि | स्वमावतो5न्यकथना ते व्यवहारं जिन 
मभधिल ॥ १० ॥ 

सर्व पर्यायभवना सत्बेप्र्यायजाता भावा व्यवहारं भवंति 
हि सफुट | सर्वे भेदा करणा भावा व्यवहारं भवंति। च पुनः 
जोगक्षरनावं बन्धमोक्षव्यवद्दारं भवति, पुनः स्वभावत: अन्यकपना 
अन्यवादा व्यवहारं मरबंति; ते व्यवहारं जिनमण्चित कथित । 

सर्व जेतेक भाव पर्यायके होहि, ते सर्य 
व्यवहार नांव पावे । अवर जेतेक एकके अनेक 
सेद कीजे, ले से सर्व व्यवहार नांच पावै। अर 
जैलेक बंध्या-खुल्या, लेतेक सर्व व्यवहार नांय पावे। 
अवरु स्वभाषतें जञु अधरु फहिये मा, ते सबे ब्यव- 
हार नांव पानै॥ लेई व्यवहार जिनागमथिपै कच्या है। 

मावार्य--आकाहायिय सर्च द्रव्यहि का 
रहना, जीव-पुद्गलादिकों घर्म अधर्सू गतिस्थिति 


( २२ ) 


करि सहकार हवना, अथवा सर्व द्रव्यदि के परि- 
णाम परणमावनेंकों कालकी वत्तना सहकार हवना, 
अवरू पुद्गलादि गतिकरि कालद्गवव्यका परमान 
पारमान उपजावना, छहो पर ज्ञेय ज्ञानविषै, ज्ञान 
छहाँ परि शेय विषै, ज्ञान-दशन ग्रृणहीकी एक एक 
राक्ति, एक एक स्वपरज्ञेय भेद हि प्रति लगावना | 
ऐसे ऐसे भाव अवरू परस्पर सर्व द्रव्य ही का 
मिलाप हवना, ऐसे२ पयोय ही के भाव अवरू 
विकार उपज्या. स्वभाव नाश भया, पुनः स्वभाव 
उपज्या, विकार नाश भया, जीव उपज्या जीव 
सूवा, यह स्कन्घरूप पुदूगल 'भया वा कर्मरूप 
अया वां अविभागी पुदूगल भया, संसारपरनति 
नाझा मई, सिद्धपरनति उपजी, अवरू मोह 
अंतरायकर्म ही की रोक नाश 'भई। अनन्तज्ञान, 
अनन्तदरेन, अनन्तस्वचरित्र, अनन्तवीपेकरि 
खुले, मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्व भया, अशुद्धता 
गड़, शुद्धता भई। पुदूगलकरि जीव वध्या, जीवके 
निमित्त पाह करि पुदूगल कर्मरूप भए। जीवने 
कम नास किये, यहु यहु उपज्या यहु यहु बिनश्या, 
यहु उपज्या बहु विनस्था ऐसे २ पर्याय ही के 


९ देहछों वाली प्रति यह पंक्ति अधिक है । 


( २३ ) 


भाव, ऐसे २ उपजे बविनसे पयोय ही के भाव सर्व 
व्यवहार नांव पावे | 


अवरू एक आकाशके लोक-अलोक भेद कीजै, 
कालकी बलेनाका अतीत अनागत वर्तमान भेद 
करना । एवं अन्य अवबरू एक वस्तुका द्रब्य गुण 
पर्याय करि भेद करना। ऐंक सतका उत्पाद व्यय 
धौव्य करि भेद करना। एक वस्तुकों कर्ता कर्म 
किया करि भेद करना। एक जीव वस्तुकों यहि- 
रात्मा अंतरात्मा परमात्मा; एक द्वव्यससूहकों 
असंख्याते या अनन्ले प्रदेशहि करि भेद 
करना । एक द्रव्यकौं अनंत गुणकरि मेद करना, 
एक गुणकों अनंतशक्तिकरि भेद करना, एक 
पयोय को अनंत परिणाम करि भेद करना। एक 
वस्तु की अस्ति विधिकरि अरु अधिधि नास्तिकरि 
मेद करना। एक वस्तु्कों द्रव्य, सत्य, पदार्थ, गुणी, 
पर्यायी, अन्वयी, अर्थ, निल्य ऐसे २ नाम मेद करना। 
एक जीवका अ।त्मा, परमात्सा, ज्ञानी, सम्यकत्वबी 
चारिश्री, सुखी, बीर्जि (बीये घारी) दशेनी, सिद्धबत्‌ 
चेतन, चिदानन्द,. चित-दर्शन-झ्ञान-चारिज्र, 
केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, छुखी, मतिज्ञानी, श्रुत- 


१ देइली बालौ प्रतिमें यह पंक्ति अधिरु है । 


( २४ ) 


ज्ञानी यौंकरि नाम भेद करना , ज्ञान, बोच, जत्ति 
(ज्ञप्ति) सम्यक्त्व, आस्तिक्य, श्रद्धान-नियत- 
प्रतीति-यत्‌ तत्‌ (वह) एतत्‌ (यह), एवं चारिज्र, 
आचरण, स्थिर-विश्राम, समाधि, संजम. संयम, 
एकान्तमग्न, स्थगितअनुभवनु, प्रवलेन, सुस्च, 
आनन्द, रस, स्वाद, सोग, तृप्ति, संतोष, बीयेबल. 
वीयेशकि, उपादान, तेज, उज ( ओज ), एक 
अशुद्धकौ विकार विभाव अशुद्ध समल परभाव 
संसार आखसत्रव रंजक भाव क्षणमंग अ्रम एवं 
अन्यत्‌ एककों यों नाम ही करि भेद करना | 
एक ज्ञानकों मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यथ, 
केवल प्यायकरि भेद करना। एबमन्यत्‌ (इसी 
प्रकार और मेद करना)। ज्ञान दद्यन चारिश्रादि 
एक-एककों कलिपय, थोड़ा, जघन्य, उत्कृष्टकरि 
परिनति भेद करना | एककों अनेककफा भेद करना । 
एक वस्तुकों निश्चय य-व्यवहार परणति भेद करता। 
ऐसे२ करि एक का भेद करना, ले सर्व (थे सब) 
सेद भाव व्यवहार नाम पावै। 
गुणवंध्या-गुणमो क्ष, द्वव्यवंध्या-दृब्यमोक्ष ऐसे २ 
खर्व भावहिकों भी व्यवहार कहिये। अबर विकार, 
कालभाषके वशतें स्वभाव छोड़िकरि द्रब्य-गुन- 


7 सिद्दिछात में इस स्थान पर अष्ति' है। 





( २५ ) 


पयौयहिकों अवरु ही भाव कहिये । ज्ञानीकों 
अज्ञानी, सम्यकत्वीकों मिथ्यात्वी, स्वसमयीकों 
परसमयथी, खुखीकों दुखी, अनंतज्ञान-दशन-चारिज्र 
सुखवी येहि कौं कतिपयकरि कहिये। 

ज्ञानकों अज्ञान, सम्यक्त्वकों मिध्यात्व, 
स्थिश्कों चपल, सुखकों दुःख, उपादेयकों हेय, 
अमृत्तिककों मत्तिक, परमशुद्धकों अशुद्ध, एक 
प्रदेशी पुदूगलकों बहुप्रदेशी, पुदृूगलकों कर्म्मत्व 
एक चेतनरूपे जीवकों मागेणा-गुणस्थानादि जाचंत 
परिणतिकरि निरूपना । अवरू एक जीवों पुण्य, 
पाप, आश्रय, संवर, बंध, सोक्ष परिनति करि 
निरूपना । अवरू जावंत वचनरपिंडकरि कथन, 
सौ सर्व व्यवहार जानना ! अवरू आत्मास्यां 
जु अवरू (आत्मा से मिन्न) सो सर्व व्यवहार 
कहिये | ऐसे २ स्वभावस्थों जु अवरू भाव देखिए 
जानिए, ले सर्व व्यवहार नांव पाये | अवबरू एक 
सामान्यसों समुच्चयसों व्यवहारका इतना अर्थ 
जाननां, इतनांई (हतनाही) व्यवहार जानना-“जो 






नाम पावै” ऐसा < 
गबिये चले हे, सो 


( २६ ) 
€ 
नशयय लक्षण 
गाया 


जो गुणाणं पत्रयं, णियसहावं वे अमेवभाव 
चे। दव्यपरिणमनाधीनं, त॑ णिच्छय भणियं 
ववहारेण ॥ ९ ॥ 


येषां गुणानां प्रचये, निजस्वभाव व अमभेद 
भाव च। द्रव्यपरिणसनाधीने, ते निम्रय मणित 
व्यवहारेण ॥ ६ ॥ 

येषा गुणानां प्रचय एकसमूह त निश्चय | पुन ॒येषा द्रव्य-गुण- 
पर्यायाणा निजस्वभाव निजजातिस्वरूप त निश्चय | पुन येषा 
द्रव्य गुणाना गरुणशक्तिपर्यायाणा य अमेदभास एकप्रकाश त 
निश्चय । पुनर्येषां दव्याणा य द्वव्यपरिणमनाघीन तस्य द्रव्यस्य 
परिणाम आश्रय भाव त निश्चय, एतादश निश्चय ब्यवद्वारेण 
बचनद्वारेण भणित वर्णित । 


अर्थ--जिन-जिन निज अनन्तगुण ही का जु 
आपस विषै एक ही समूह-पुंज सो निश्चयका रूप 
[का] जानना। अवरू निञज्ञ निज द्ृब्य गुण 
पयोय ही की हु निज केवल जातिस्षरूप सो मी 
निश्चयका रूप जानना। जिन एक द्रव्यके अनन्त- 


(२७ ) 


शुणहीकों एक गरुणही की अनन्तदाक्ति-पयोय हीकों 
जु एक ही स्वरूपकरि भाव प्रगट होदी है, सो भी 
निशइुबथ भाव जानना | अवरू जिस द्रव्य ही कं, 
जु द्रतव्य-परिणाम ही के परिणसनेके आधीन उस 
भावकों, उस ही द्रव्यके परिणाम परिणमें, अवरू 
परिणाम न परिणमे सो निश्चय जानना। ऐसे २ 
आवहिकों निम्वय यंज्ञा कही वचनद्वारकरि | 


भावार्थ--मो संत ! जु ए (जो ये) निज-निज 
अनंतगुण मिक्षि भया एक पिंडभाव-एक संबन्ध 
सो गुणहिका पुंज कहिये, तिस गुणपुंजकों “वस्तु” 
ऐसा नाम कहिये | सो यहु वस्तुत्व नाम गुणहिके 
पुंज बिनु (बिना) अवरु कॉन कहिये ? इस गुण 
पुंज़कों वस्तु कहिए। सो इस वस्तुत्वकों निमश्धय 
संज्ञा जाननी । 

अवरू जो-जो जिस-जिस रूप धरे हु-जु गुण 
उपज्या है, सो-सो अपना २ रूप घरे, गुण अवरू 
गुणतें हि अपना जुदारूप अनादिशनंत रहै हे, 
ऐसा जो जुदारूप सो निज जाति कहिये। 
आप ही आप अनादिनिधन है। सो रूप किसी 
अवरु रूपस्थों न मिले। अबरू जो रूप सोई 
गुण, जो शुण सोई रूप ऐसा जो तादात्म्य 


( २८ ) 


लक्षण; अवरु जो कोई तिस रूपकी नास्ति 
चिंतवै तो गुणकी नास्ति चिंतवी तिन, ऐसा हूं है 
आप ही आप रूप, तिस रूपकों निजजातिस्वमाव 
कहिए। ऐसे निज रूपकौं निईचयसंज्ञा कहिये । 
पुनः अनंतग्रणहिका एक पुंजभाव देग्बिये 
अवरू जुदे न देगिये, पुन! अनंतदाक्ति ही करि जु 
है गण तिस एक गुणहिकों देखिये, तिन शक्ति 
ही कौं (उन परयायोंको) न देग्ियि, अवरू जघन्य 
उत्कृष्ट भेद न देगिये, ऐसा हु है अमेददर्शन- 
एक ही रूपका दशन-सो भी अभेददद्ञोन निश्चय 
संज्ञा कहिये । 
पुनः, भो संत ! गुणके पुंजविषै तो कोई गुण 
तो नाहीं, हृह (यह) तो निस्संदेह है, यों ही है। 
परन्तु तिस भावका तिन गुणहि का परिणाम 
धरे परणव है, सो भाव तिन गुण परिणामहि सौं 
जुदा नांही तिसी भाव मरा परणवै है सो कहां 
पाइए ? 


जैसे पुदूमल वस्तुविषै तो स्कंध कर्मविकार 
कोई गुण तो नांही, परन्तु तिस पुदूगल बस्तुके 
परिणाम तिस (उसके) स्कंध कर्म विकार-भावकों 
स्वांग घरै परिणवै है। अवर द्रव्यके परिणाम इस 


६ २६ ) 


कर्मविकार भावकों धरि परिनमै, यहु एक पुदूगल 
ही स्वांग धघरि व्ते (है) निस्संदेह। पुनः इस जीव 
वस्तु के परिणाम रंजक, सकोच, विस्तार, अज्ञान, 
मिथ्यावशेन, अविरतादि चेतनाविकारमाव भए 
परिणपै है, सो ऐसा चेतनविकार भाव जानना | 
अवरू तिस चेतनद्रव्यके परिणाम हि विषै तो 
पाहए है, न कबहु अचेतन द्वव्य के परिणाम हि 
“वियें”? पाइए हैं यहु निस्संदेह है। सौ ऐसे जु है 
विकार भाव अपनेंई अपने द्रव्य परिणामहि विष 
होइ, तिसी-तिसी द्रव्य परिणामाश्नित पाईए, सो 
भी निश्चयसंज्ञा नाम पावै | इति निम्धय । 


चकारात्‌ (यकार से)अवरू भी निम्धय साय 
जानने । जेतेक निजवस्तुकी परिमिति (दायरा) 
तेतीक परिमिति ही विषै द्रव्य, ग्रण, पयायहिका 
व्याप्य-डयापक होहि (होकर) वर्त्ते है (बतेता है) 
लिस बस्तुपरिमितिस्यों बाहिर नांही व्याष्यय्यापक 
होह, अपनी अपनी सत्ता कै विषै व्याप्य-ड्यापक 
होह अनाविअनन्त रहे है, यहु भी निमश्यय कहिए। 
अवरुू जो भाव जिस भाव का प्रतिपक्षी बैरी 
सो तिसीकों बेर करै अबरकों न करे सो सी 
निश्चय जानना | अवरू जो प्रतिशा कीजै-नेस 


( ३० ) 
कीजै-सो भी निश्चय कहिये। अंवर जो जिस 
भी निश्चय कहिये | अवरू जिस जिस भाव की 
जैसी २ रीति करि प्रवत्तना है तिसी तिसी रीति 
पाय परिनमे सो भी निश्चय कहिये | अवर एक 
आपकौॉ-स्वद्रव्यकौं-सी निश्चय नाम हे । 


आम मम थम >> मी अकाली बल 


१ जं अस्स जम्मिदेसे जेण विहदणेण जम्मि कालम्मि। 
णाद॑ जिणेण णियदं जम्मं वा अह्वव मरणं वा || ३११ ॥ 
त॑ तस्स तम्मि देसे तेण विद्दाणेण तम्मि कालम्मि | 
को सकह चालेदु ह_ दो वा अद्द जिणिदो वा ॥ ३२२ ॥ 
भावार्थ--जो जिस जौवके जिस देशविये जिसक|ऊविये जिस विधामरूरि 
जम्म तथा भरण उपलक्षणतें दुःख मुख रोग दारिदर भादि श्ववज्ञ देवनें नाण्या है 
ओ ऐसें हो नियमकरि द्वोयगा, सो हो तिम्र प्राणोके तिम हो देहामे तिबहौ 
कालमें तिस हो विधानकरि नियमतें दोय है, तारू इन्द्र तथा जिनेन्द्र तोथंकर 


देव कोई भो निवारि नाहोँ घक है । 
॥ स्वामिदात्तिकेयाजुप्रेज्ञा ॥ 


ञआा जो देख्यो बोतराग ने सो सो होंसी बीरा रे। 

बिन देख्यो दासी नि क्यों ही, कादे होत अधीरा रे । १ 
समयो एक बढ नहिं घटसी, जो सुखदुख को पीरा रै। 
त्‌ क्यां सोच कर मन कूहो, होय बज ज्यों हीरा रे ।२। 


0 अहाविर्तत्र, परमाथपद पक्ति ३२ वां राण माठ 
२ शोधपुर बाली अति में यह पंक्ति अधिक है। 


( हे ) 


अवरु एक है, एक रूपयुण झुख्य लीजै, तब 
अयरु सर्य अनन्त निज्रगुणरूप जु है ते (वे) 
शुण रूपके भाय होड़ है। 

आवार्थ--कंहनेकों तो एक ऊुदारूप लेडकरि 
कहिए हैं-परन्तु सो ही एक गुणरूप है, सोई सर्वरस 
कीं है। अवरु जो कोई यों ही मारनें-एक रूप दिये 
अवरू रूप नांही, एक ही है, तहां अनर्थ उपजै। 
जैसे एक ज्ञानगुण है, निस ज्ञानविषै आवरु नांही, 
तो लिन पुरुष सो ज्ञान, चेतनरहित, अस्तित्व, 
यस्तुत्व, जीवत्व, असृूत्तांदि सर्व रहित मान्या, 
सो तो मानों; परंतु सो ज्ञानगुण कैसें रक्या ? क्यों 
करि रहा ? सो न रहा | सिसतें हहां हृह जात 
सिद्ध भई-एक एक गशुणरूप जु है सो सर्व स्वर्स 
है, ऐसें सर्व स्थरस मी निएुचय कहिये । 

अयरु कोई द्रव्य किसी द्रव्यस्थों न मिलै, कोई 
शुण किसी यगुणरयाँ न मिले, कोई परयोयशक्ति 
किसी पयोयशक्तिस्थौों न मिले, ऐसे ज़ु अमिल 
भाव सो सी निमश्रय कहिए | 

निश्चय का सामान्यअर्थस्थों हतना कहिए- 
सं॑चेपस्यूं (संक्षेपसे) इतना ही अर्थ जानना-“निज 


१. भोभपुर बाली प्रतिमे यह पंक्ति अधिक है। २. ओोभपुर वाक्य प्रति 
में 'अप न! ऐसा पाठ है। 


( हरे ) 


वस्तुसयों जु भाव व्याप्प-व्यापक एकमेक सम्बन्ध 
सो निश्चय जानना। ” कत्तो भेद विष, कर्ममेद 
विषै भी, क्यामेद विषै सी, इन तीनो भेदविषे 
एक ही भाव देखिये-ए (ये) तीनों एक भात्र के 
निपजे, ऐसा एक भाव मी निम्बय कहिये। 
स्व॒भावगुप्त है वा प्रगद परणमै है, पे नास्ति तो 
नांही सो ऐसा अस्तित्वभाव निश्चय कहिये। 
ऐसे २ भावहिकों निश्चयसंज्ञा जाननी, जिनागम 
विषै कही है ॥ इति निश्चय संपूर्णम ॥ 
साक्तातः घुमई 
गाथा 

गुण शियसहावं खल॒ पज्जायससहावदब्धं 
च। अप्या किल परमण धम्मं, त॑ धम्मवाय॑ 
हि बोधव्वा ॥ १० ॥ 

गुण निज स्वभाव खल्, पर्यायस्वस्व भाव स्वभाव 
द्रव्य थे! आत्मा किल परसात्म घम्म त॑ धम्म- 
वाद हि ज्ञातव्याः ॥ 

खलु निरच्येन आत्मा किल्ल सर्ववा अनतगुण निजस्वमाव॑- 

निजजातिस्वरूप-य॑ यात त॑ परमात्मपम्म॑ उत्कष्केवलरूपं, पुनः 
आत्मा सवैथा पर्याय स्वस्थमार्ब य॑ यात॑ त॑ परमात्मंपम॑ उत्कृष्ट 


( ३३ ) 


स्वभाव पुन आत्मा सर्वेधा स्वभावद्रन्य य यात ते परमात्मघमैं 
उत्कृष्ट स्त्रभाव, एताइश उत्कृष्टभव त जिनसमये पघम्मेवाद- 
स्वभावरूपकथन-द्दि यथा स्यात्तवा ब्लातव्या: । 


अर्थ--निईचयकोॉरे आत्माके अनन्त गुण 
जब सर्वथा अपने निजजातिरूपकों भए, तंब 
आतह्प्राफों परसस्वभाव कहिये। वहुस्थों (उंसके 
ठ्वारा) आत्माकी सर्वथा पड़गुनी हानिष्ृद्धिकरि 
पर्यायसौं निज जातिरूप उपजी तब आत्माक्तों 
परमस्थमाव कहिए । अवरु जब जब आत्माका 
दठ्य, प्रदेशनि करि लिःप्रकंप निजस्वभावकों 
सर्वथा उपज्या, सो लव आस्माकों परमस्वमाव 
कहिये | ऐसे केवल सर्वथा द्रव्य गुण पयोय स्व- 
भाव रूपकों ही भए। ऐसा मावका कथन जिना- 
गमवियपै जानना | 


भावार्थ--अनादितें (अनादिकालसे) पुदूगल 
निमिस पाइकरि इस आत्माके झान, दहन, 
सम्पक्त्व, आत्मा, आचरण, घीये, आत्मा 
भोगादि गुण; अज्ञान, अवदोन, मिथ्यात्व, अबल, 
पराचरणा- ऐसे घिकार परभावरूप भमए 
भी ज्यों ज्यों काकदब्घि प्रायकरे सो परभाव, 
क्षय होता चल्या स्वभाव प्रगट होता चल्या, यों 


( ३४ ) 


होते-होते जिस कालविषै सो परभाव सर्वथा 
बिलय (नाहा) होय गया; तिसी समयके वियें 
सर्वथा अनंतज्ञान, अनंतदरश्ेन, अनंतछुख, अनंत- 
बीर्यादि अनंतगुण निजरूप करि केवल प्रगटे-सर्वथा 
अपनेंई रूप मए-अन्यथा रूप नाश होय गया- 
सर्यथा जो साक्षात्‌ गुणहिका निजरूप ही रहा, 
अवरू कर्थचित्‌ अन्यका लगाव गया, साक्षात्‌ 
निजजातिरूप भया सो ऐसा आत्माका परमभाव 
गुणही का जानना । अवरू तिसी काल तिन ही 
साक्षात्‌ गुणही की परणमन-पर्याथ एक समय 
सुक्ष्मविष घट्युनी हानिवृद्धिसाँ स्वस्वरूप भई, 
सो पर्याय साक्षात्‌ केवलरूप उपजी। ऐसी षढ़- 
शुनी हानिवृद्धि सूक्ष्म पर्यायका स्वस्वरूप सो भी 
क्षात्माका परमभाव कहिये। 
अवरू जब जीवद्रव्यके प्रदेशनिका कायादि 
योग पुद्गल वर्गेणा (के) उठतैं-बैठतेंके निमित्तसर्‌ 
संकोच-विस्तार रूप कंप होय था, अयरु जय जै 
कायादि पृदूगलवर्गणा नात्ति भई सर्वधाकरि, तब 
'जीव द्वव्यके प्रदेश (का) बज़वत्‌ निप्रकंपस्व भाव 
सर्वथा साक्षात्‌ हुवा, ऐसामी आत्माका परम भाव 
जानना । ऐसे तीन्यां द्रब्य ग्रुण पर्याप निष्कल 
(सम्पूर्ण) सर्वधा साक्ञात्‌ परमस्थरूपकों भए, तब 


( डे५ ) 
इस आत्माके धर्म निजस्वभाव ही केवल होह । 
एक-सर्वधा-निजजाति केवल एकस्वरूप रूप 
प्रवर्तना है, तिसतें इस आत्माकों घर्म्म अश्साई 
(ऐसा ही) फह्िए है। क्‍यों (कि) तहां तिस काल 
विपै निज ही रूप है, अवरू किछु साथ नांही। 
तिसलें 'घर्म्म! ऐसा आत्मा कहिए। सो अइसा 
साक्षात्‌ घम्मका कथन जिनागमविषै जानना। 
॥ इति साक्षात्‌ धर्मः ॥ 

कहिर्य 


गाषा 
जत्थगुणविभाव॑ंसिय पञ्वायविभाव॑च 
दव्वविभाव॑ च, अप्पा किल वहि पभरम्म॑, 
पुणों ते अधम्मवायं णायव्वा ॥ १० ॥ 
यत्र गुण विभावष स्पात, पयोय विभाव॑ सच द्रव्य- 
विभाव॑ च। आत्मा किल येहि धर्म पुनः से 
अधर्मवादे ज्ञातव्यः ॥ 
यत्र यस्मिन्‌ काले आत्मा युणविभाव गुणविकारं ये किल सर्वया 
स्थात्‌ ते वहि धम्में, पुनः आत्मा पर्यायविभाव॑ ये किल सर्वया 
स्यात्‌ ते वहि पम्मे, पुनः आत्मा द्ब्यविमात्र ये किल सर्वषा स्यात्‌ 


१---बहिषमे पुदः सो5पमबादो झ्तम्मः, ऐसा होना चाहिये। 


( हे ) 


त बहि धम्मे, एताइश बहि धम्मे अधर्ममवाद-अस्वभाववादं-परस्वभा- 
वकथन जिनागमे ज्ञातव्यः । 


अर्थ--जिस कालके विषें आत्मा के गुण 
पर भावकौं सर्वथा होह, तिस कालके विषै आत्मा 
कौं वहिरस्वभमाव कहिए। जिस कालके विषे 
आत्माकी पयोय विकारकों सर्वथा होह तिस काल 
के विषै इस आत्माकों वहिधेरम्म कहिए। अवरू 
जिस कालके विषे आत्माका द्रव्य विकार (रूप) 
सर्वथा ( परिणमन ) होह तिस कालके विष इस 
आत्माको बहिरघर्म्म कहिए। ऐसा अधर्मक्रथन 
जिनागमविषै जानना । 


भावार्थ--अज्ञान, अदशन, मिथ्यात्व, परा- 
चरण, अबीये, पररस भोग हत्यादि जु है गुणहिका 
विकार भाव, एक अक्षरका अनताभागकों विकार 
छोड़ि करि अवरु सर्वथा विकाररूप भया, तिसी 
विकार भावरूप सर्वथा ग्रुण होड, स्वभावरूपकरतें 
किछु भी नहीं | सो ऐसा जु है सर्वथा गुणविमा[व 
सो बहिधेर्म कहिए । अवरु जो गुण ही विकार- 
रूप सर्वथा भए, तो तिनका परनाम (परिणाम) 
परनमन (परिणमन) भाव सहज ही विकाररूप 
सर्वथा मए। जैसें पानी रंग्या गया तो तिसकी 


( ३७ ) 


छहर रंगीन सहज ही भई | जो ऐसी विकारपयोय 
सो स्थूलपयाय ऋहिए। सो विकारपरिणमन 
इन्द्रीज्ञानकरि किछु जान्पां जाइ है सो क्या है ? 
घनें काल लगु (लक) तिस एक विफार'भावके 
परिनास बग्या करे है ( प्रवाहित होते रहते हैं ), 
तिस स्थूल कालके वहनेसों जान्या जाइ है। 
अहसी ज्ञु हे विकार गुणही की विकार स्थूले 
पयाय सर्वथा, सो भी आत्माकों वहिर स्वसाच 
है। अवरू जब गुणपयोय सर्वथा विकाररूप भए, 
तब द्रव्य तो आपु ही विकाररूप सर्वधा आया। 
जैसे ज्यों तंतु रंगीन सर्वे भए तो पट ( कपड़ा ) 
स्वेथा सहजही रंगीन भया, किछु तंतुस्थों पट 
जुदा न था। सो तो तंतु ही के मिलापकों पट 
कहिये है| ऐसे द्रव्य सबेधा विकार भय। तब 
सो आत्माकों बहिर भाव कहिए | ऐसा जु है द्रव्य 
गुण-पयोय सर्वेधा विकाररूप सो अहिर स्वभाव 
आत्माका कहिये + क्‍यों (कि) किक अपनी बस्तु- 
दिये भाव होता नाही है। पह (परन्तु) अवर ही 
परआव-विकार माच-वस्तु समुद्रायस्यों वाहरिका 
ऊपरीमाद नया है, तिसतें हे इकणो इसफों कहिये। 


अवरू यहु आत्म धर्म्म नाही, ति 
का अधर्म्ममाव कहिए ॥ इति +॥ १०॥ 


( ३८ ) 
मिश्रप्मंकयन 


गाया 


गुण धम्माधम्मं परिणमदि, दव्व पजाय॑ं च 


श्र 


धम्माधम्मं फुड । मिस्सपम्म॑ जया अपा, तें 


मिस्सधम्म॑ं भणह जियो ॥११॥ 

गुण धर्मीधर्म परिनमति, द्रव्य पर्याय अर 
घर्माधर्म स्फूर्ट । मिश्र धमे यदा आत्साने मिश्र- 
घमम भनति जिना ॥ ११ ॥ 

यदा यस्मिन्‌ काले स्फुट प्रगट आत्मा गुण धर्माधम परिणमति, 
गुणास्वमाव (गुणास्वमावो) विभाव परिणमति य त मिश्र धम्में विकार- 
कलझ्डनिजस्वमाव, पुन तदा आत्मपर्याय द्रव्य धर्माधम्म सहजेन 
झायात त मिश्रधम्म एताइश मिश्रधम्मे जिनो भणति कपयति । 

अर्थ--जिस काकके विधे आत्माके गुण 
धर्माधर्मकों परिणमै है, तिस काल विपे प्रगट 
आत्माकों मिश्रपर्म कहिए। अवरू जब आत्माका 
झुण मिश्रथमे रूप भए तेव आत्माको पयोय 
द्रृद्य रूप तो सहज ही मिश्रधर्म रूपको भएण, 
अइसा जु है मिश्रथर्म आत्माका जिन ने प्रगद 
कहया है| 
9. शुनो. ९. यह पक्ति देहबो बाल प्रति मे कहो है। . | 


( ३६ ) 


जआवार्य--जथ आसन्न 'भब्बी (निकट भज्य) 
काललब्धि पाहइ करि जु जीव मिथ्यात्व पर मेष 
घर चा प्रवर्स था, सो प्रवत्तना पूरा मभया। तिस ही 
काज निज स्वाभावीक स्वरूपकरि व्यक्तरूप 
ध्रवक्‍यों | सोई भव्यि जीव सो निजरूप क्या प्रमट 
अया ? सो कहिये है।- 

जो एक जीवका सम्पक्त्व गुण तिसका 
आस्लिक्य लक्षण, आस्तिक्य कहिये-प्रतीति-हढ़ता, 
इह बात या ही करि है, हलचल यामें नांही, ऐसी 
आस्तिक्य दाक्ति (है)। तिस आस्तिक्य शक्ति के 
दोह भाव होह है- एक निजजाति भाष है, एक 
उपाधीकविकारदोषरूप, निज़्जातिसों ( न्यारा ) 
अयरू सो ऐसा परभाष है। तिस आस्तिकक्‍्य 
शक्तिकें अनादिस्थों ( निज ) जातिमाष तो गुप्त 
अथा। सो परभावका मेष प्रगट होहकरि आस्ति- 
क्य हाक्ति प्रवर्ती, सो परभावरूप धरै । 
आस्तिक्य शक्ति कैसी है ? 

जे भ्रम है, झूठ है, जे मिथ्या है जे कुछु बात, 
इनिंही तिनिहीकी ठीकतारूप प्रवते है, तिनहीकों 
आस्तिक्य कहे है, ऐसा असस्तिक्यकै परमाव झु 
रहह है, सो पुदूगलके कमंबिकारके रहनेस्यों रहे है। 
अवर यौंही यौंही कम प्रवतेते पुदूगलबिपाक (की) 


( ४० ) 


चास्तिकी काललब्धि आई तब पुद्यलबिपाक लो 
नाश भया, तो तब ही तिसीकाल आस्तिक्य 
झाक्तिका परमाव प्रवर्तना नाश भया। क्योंकि 
ज्याँ ज्यों पुदगल मिथ्यात्व विपाक॒का नादा भया, 
त्थाँ वह परमाव तो इस विपाकके रहने से 
रहे था अवरू वहु तो गया, तिखतें इसका तो 
सहज ही नाश भया | तब ही तिसी काल आस्ति- 
क्य शाक्तिका परभावका यौंकरि नाश भया! 
तिसी काल आस्तिक्य शाक्तिका जो निज जाति- 
भाव गुप्त [रूप] दाक्तिरूप होड़ रघह्या था, सोई 
जाति भाव व्यक्त प्रगट भया अतिश यकरि। सोई 
जातिभावका कैसा है रूप ? 
जो निज वस्तु जातिकी, निश्चय वस्तुशुण 
पयोयनकों, प्रत्यक्ष सत्तारूप शवरु पर द्वव्य-ग्ुण 
पर्योयनिकी जुदी प्रत्यक्ष सत्यरूप ठीकता ऐसी 
आस्तिक्य दाक्ति का जातिभाव है सो नित्य ही 
है। ऐसी एक सम्यक्त्वगुणकी आस्तिक्य शाक्ति 
निजरूप परनमी, अवरु तिस ही काल विधे तिस 
आसन भविजीवकों एक श्ञान-गुण (करि जानता 
होता है) तिस ज्ञानगुणका लक्षण जानना । 
तिस जाननेंके भी दोय भाव-एक तो वै माविक- 
रूप विकाररूप-उपाधिरूप-पर भाव, एक निजजालि- 


( ७४१ ) 
रूप-अपने रूप-स्व भाव भाव । वहु जु खुमाव भाव 


था जाननेका, सो तो अनादिसों शक्तिरूप ग्रुप 
होह रहा था, अवरू तिस दूसरे परभावकरि 
जानना व्यक्त प्रगट रूप बग्या, सोई परभाव घरें। 
फैसा जानना १ 
23244) 53 अवगुणकों गुण, अपयोगकों 
पर्याय, परकौं स्व, हेयकों उपादेय इत्यादि जे 
कब वाले नहीं हैं मिथ्यामति ही जाननेंकों प्रयर्त्त 
है, ऐसा जाननेका परभाव. सो परभाव पुदूगल 
आबरण विपाकके रहनेसों रहै है। अवरु यौंही यौंही 
अनादिस्यों प्रवत्तेते २, अवरू तिस दुष्ट पुद्धल 
अवरणका कछु विपाक उदय (का) नाश काल 
आया, तिस आएगतें नाश हुआ कछ विपाक, 
तिसके नाश हॉने तें बहु जु दुष्ट कुत्सित परभाव 
था जाननेंका, सो तिसही काल नादा भया। तब ही 
कछु जाननेंका निज-जाति स्व भाव भाव, सो व्यक्ि- 
प्रगटरूप-करि परनम्यां । सो फैसा प्रगठ्या ? 
जीवहीकी निजजाति वस्तुग्रुण पयोयहि की 
सत्य प्रतक्ष स्वजाति जीव जाती, वा ज्ञायक जानी 
वा दशेन जानी, या उपयोग मई जानी, चेतना 
जानी, व बेदक (अलनुमवन रूप) जानी, या 
बुद्ध जानी, था शांतमई जानी, ऐसी तो जीवकी 
निजजाति नित्य यहु जानी। अवर सच पर- 
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भावहिकी, अवरु पंच द्रव्य-युण-पर्यायनि की 
सत्य प्रतक्ष अजीवजाति जानी, वा अज्ञायक 
जानी, वा अदर्शनमई जाति जानी, वा उपयोग 
रहित जाति जानी है, वा अचेतन जाति जानें है 
ऐसी नित्यजाति परभावहि की (जानी) | 

अवरू धम, अघमे, आकाश, काल, पुदूगल, 
पंच वस्तु हि की अजीव जाति जानी, अवरु वस्तु- 
भाव जुदा जान्यां, अवस्तुभाव ऊुदा जान्यां, 
यथार्थ जुदा जान्यां। आप आपनी जीव निज 
जाति सत्ता भिन्न जाने है, परजीव- अजीव सत्ता 
भिन्न जाने है, मिथ्यात जुदा जान्या, जथार्थ जुदा 
जान्या, मिश्रार्थ जुदा जानें है, सोई ज्ञानगुण की 
निज जाति भाव दाक्ति किछु सम्यग एसी 
परनमी-अइसी प्रगट भई, अवरू तिसी काल 
विषे तिस आसन्न भवि जीवकों एक चारिश्र गुन, 
तिस_ चारितन्न गुणका लक्षण-आचरण-प्रवर्तना 
भी (होय है) । 

तिस आचरणके दोय भाव-एक तो विभाव- 
रूप-उपाधिरूप विकाररूपपरभाव, दूसरा निज 
जातिरूप-अपनारूप-स्वभावरूप ते स्कुमावभाष, 
वहु जु आचरणका स्वभाव था सो तो अनादिलैं 
दाक्तिरूप गुप्त होह रद्मा था, अबरू सो दूसरा 
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परभायव करि आयरण प्रगट होह प्रवन्त्यो। सोई 
आचरण परभाव धरै। सो कैसा प्रगव्या है ! 

क्रोपरूप आचरण, मान-माया-लो सम आचरन, 
हास्थ-रति-अरति-शोक-मय-दुगढ्या ( जुगुप्सा ) 
सत्रीवेद-नपुंसकवेद-पुवेदादिस्य आचरण। रंजक- 
रागरूप-पुद्ल परमसावहि वियें चंचलरूप- 
विश्राम स्थिति (रूप)-प्रवरत्तना, सोई परभाव- 
रूप आचरण है। सोई ऐसा आचरन पररूप है 
चारित्रमोह कमके विपाकके रहनेस्यों रहे है। 
्यवरू यौंही यौंही प्रवत्तेते २ काललब्धि पाई, कछू 
चारित्रमोह कमेका विपाक नाझा भया, तब बहु, 
कि कुतल्सित आचरण परभावरूप नाश भया | 
यवहु जु अनादितें आचरनका निजजातिरूप-स्व- 
भआावदाक्तिरूप- स्वभाव भावदाक्तिरूप-गुप्ति होह 
रष्या था, सो माव तब ही कछु व्यक्तिरूप होह़ 
प्रगररूप परनम्या | सो कैसा प्रगय्या है ? 

जो नित्य एक जातिरूप स्वजीव वस्तु-स्वभाव 
लिस निजस्व भाव वस्तु मध्यवियै स्थिररूप करि 
विश्राम-समाधि-स्थिति-आचरण-प्रवतता परनम्पां 


केवल निज बस्तु सुखकों स्वादता परिनम्यां 
ऐसा आचरण निज जातिरूप स्व भाव परिणम्यां 
१ यह पूरा पेराप्ाफ जे पपुर बाली प्रतिमे वहाँ है । 


( ४७ ) 


व्यक्त भया, जिस कालकै विषै भव्यी (भव्यजीब) 
कै, ए (ये) छुरूय तीनों गुण स्वभाव भावरूप 

करि परिनवैं। अमेदकरि सो बस्तुही स्वभावकों 
परनमी । यहु॒ वस्तुका निजजाति स्वभावभाव 
तो, कुत्सित विपाकभाव रंगरहित दैदीप्यमान 
है-प्रगट है- तिसस्यों हसकों बीतरागभाव कहिये ! 
अवरू वहु परभाव जु है सो परभावष पुद्गल- 
विपाक रंगसावना पडल्थंदा करि व्याप्या है। 
तिस पुद्गल रंग पडत्थंदा बिनाससों किछु ही 
नांही । तिसतें जैसे २ जावंत पुदूगल विपाकभाय 
कालपाइ प्रगठ्यो है, तिन ही लिन ही अनुसारह 
पुदूगलविपाक भांति (विविधपनां) की ज्याँ इस 
चित्‌ पर भावके रूपकी भांति (विविधपना) होइ है। 
अवरू जोई पुदूगल बिपाककी भांतिका नाश होह 
है, सोई सोई भांतिका चित्‌ परभाव भी नाह 
होह सही, तिसतें यह तात्पये-तिस पुदूगल 
विपाककी अस्तित्वस्थौं इस परभावकी अस्ति- 
त्व (है)। (और ) वहुस्योँ तिस पुदूगलकम 
विपाककी घनी-थोरी अस्ति नास्ति जाननी, तैसी 
परभावकी घनी-थोरी अस्तिनास्ति जाननी । 
तिसतें परभावका रहना पुदूगलकम विपाछके 
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आधीन है। अवरू तिसतें इस परमावकी भांति 
केवल पुदुगलकर्म विपाकरंगकी भांतिस्याँ भांति 
है, तिसलें परभमाव सरागमय है। अवरु वह 
निज जाति-जीवबस्तु स्वभावभाव-निज बस्तु- 
सत्ता (के) आधीन है । सो आपु ही वसस्‍्तुभाष है 
सोई स्वभाव भावका, पुदूगल कर्मविषाक (के) 
नासस्पाँ प्रवत्तना है-पगटनां है। तिसतें स्वभाव- 
भाथ, पुदूगलकर्मविपाक रंगस्यों सहज ही रहत 
(रहित) है। तिसतें स्वभावकों एक बीतराग, यह 
भी नांव पायो, सो आसजन्न 'भव्वीकै प्रगद परन- 
म्यां स्वसाव भाव (है)। 

मावार्थ--ज्यों अनादितें जीवपरनति अशुद्ध 
होय रही है, त्यों ही कहिये हैं-अनादिनें पुदूगल तो 
निमित्त भया जीवकी चित्‌ विकार-परिणति होने 
कौं, फिर बहु चित्‌ विकार परिणति परनमति 
(परिणमसन करती हुई) तिस पुद्गलकों कर्मत्व पर- 
नास हयनेंकौ निमित्त होइ है। यों (इसप्रकार) 
अनादितें निमित्त मैमिलिक परस्पर होय रहे हैं। 
हक विधे जीवकी परणतिका व्याख्यान 


जब यहु पुदूगछ फर्मत्वउदय परिणतिकों 
परनम्यां सहज ही अपनी द्वव्यशक्ति करि, तय ही 
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थहु जीव तिस पुदूगल कर्मत्वडद्य परनति परन- 
नर्मेके निमित्त पाहकरि यहु जीव आपु चित्‌विकार 
रूप होह परनवैं है,। जैसें लोक प्रातःविव सूयका 
उदय पाहइकरि अवरू आप ही लोक स्नान वणि- 
जादिक (व्यापारादिक) कार्यकों करे है, तैसें पुद्गल 
कर्मका उदयपरणति-पाह करि जीव शआपु ही 
विकारकौं परनवें है। कोई जानेंगा-(कि) पुदूगल 


जीवकौं परनमाये है विकाररूप, सो यों तो कबही 
_हवनेंकी नांही | अवरु द्रव्य (अन्यद्रब्य/ अवरु 
द्रब्यकी परनतिका कत्ता होय नहीं। अवरू कोई 
यौं जानेंगा (कि) चितृविकार तो जीव परिनमै हे 
परन्तु यहु पुदूगल तिसके हवनेंकों आपु निमित्त 
का कर्ता होह है, ज्यों महु जीव विकाररूप परिनवें 
निसके लिये यहु पुदूगल आप निमित्तका कत्तो हो 
प्रवत्यां है. सो यौँं तो कब ही हवनेंकी नांही। 
ज्यों या हु पुदू्गल तिस चितविकार हवनें के 
लिये-जान जानकरे आप कर्म्म निमित्त रूप होड़ हे 
तो यहु पुदुगल ज्ञानत भया. तहां अनर्थ उपज्या। 
जु अचेतन था सो चेतन हुवा. एक तो यहु दूषन। 
दूसरै, यह ॒पुदूगल कर्मकी कर्मत्वविभावता सो 
पुद्डलके आधीन होयगी पुदूगल स्वाधीन आपें 
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आप फम्म विभावहि का कर्त्ता होड़गा, निमित्त 
पाइकरि न कर्मका कत्ता होह, तब दिभाव-कर्मत्व 
पुद्ूगलका स्वभाव होहवा, यहु दूसरा दूषन। 
श्यवरु तीसरें (द्षण) यह होइ-जो पृदूगल कर्म- 
स्व करि निमिक्तकों हुवा करै जीवकों बिकार हचनेके 
लिये, तो यहू दूधन उपजै-जो कोई द्वव्य किसी 
द्रव्यका वैरी नांही होह, तब हां तो पुदुगल, 
जीवका वैरी हुवा । यह तीसरा दूषन (है)। 
वहुस्यों (और) जो कोई याँ करि कहै, जीव तो 
विकाररूप नाही परनमता, (पुदूगल ही कर्म्मत्व- 
रूप नानामांति आप ही भया परनवै है सो याँ 
लो कयहूँ हवनेंकी नांही | क्‍यों? 
ज्यों पुदूगल घिकाररूप परनवै है त्याँ परनओ, 
परन्तु जीवकों तो संसारमुछ्ति हवनां तो न आया, 
ज्ञानी अज्ञानी हुआ कोई अवरदशा आई। सो 
लो अनर्थदशा (अन्य दशा) देखियेती (दीखती) 
नाही । अबरू संसारमुक्ति होते जीव परिनाम 
प्रतक्ष देखिये हे, तव जीवकों तो विकार आया । 
अब जो कोई या कहे-(कि) जीव चितृविकार- 
रूप आप तो कुंभ ४ 9०३४ पल से इस्पो 
व्याप्य-व्यापक परनवै है; 
नांही । क्‍यों (कि) कोई द्रष्य किसी द्ृब्यसूं ब्या- 
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व्य-वयापक नांही होइ। जो होह, तो चेतन द्रदय- 
का नाश होह जाइ। एतत्‌ अर्थ (यह कहनेका 
भाव है) | 

अवरु जो कोई याँ कहै-पुदूगलसहकार निमित्त- 
तांई किछु नांही, जीव आपकों आपही निमित्त 
होइकरि आपही चित॒विकाररूप परिनवै है, सो 
यौं तो नांही | क्‍यों ? | 

ज्यौँ पुदू्गलकमंत्व सहकारी निमित्त बिना 
ही जीव चित॒विकाररूप परनवै है, तो यह चिल्‌ 
विकार जीवका निज स्वभावभाव आया, स्वाधी- 
नशक्ति भई, निविकार निज स्वभावचेतना तिसका 
नाश आया । एतत्‌ अनथथ (यह दूषन आता है)। 

अवर जो कोई यों कहै-जीब चित्‌थिकार जो 
परिणमै है, सो पुदूगल कमत्व विकार हवनेंके 
ताई, सो योौं तो नांही। क्यों? कोई द्रव्य 
किसी द्वव्यका वैरी नाही है। एवं निषेध (इस 
प्रकार निषेध हे) । 

अवरु ज्यों कोई यों कहै-जीव पुद्ूगल दोन्‍्यों 
मिलिकरि एक अशुद्ध-विकार-परिनति उपज्ी है, 
सो यो तो नांही । क्‍यों (कि) दोह द्रव्य मिल्लि- 


करि एक परनतिकों न हौंहि। एह (ऐसा मानने से 
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दोय द्रव्यमें हि कोई द्रव्य निःपरिणामी होह 
(परंतु ) इहां तो सब द्रव्य निज परिनामी (रहै है), 
चेलनकों चेतन परिनाम, व्चेतनके अचेलन परि- 
नाम | एवं निषेघः ( दोनों मिलकर एक अशुद्ध 
परिणति माननेका निषध हुआ ) । 

अब ज्यौंकरि इन दोन्‍्यों बिकारकी उत्पत्ति- 
रूप है, त्यों ही फहिये है-पुड्वल कमेत्वविकार होने 
की ऐसी कथा है--- 

इस खिलोक बि५पै कार्माणजातिकी वगेणा- 
स्कंध भरी है | जब जिस जीवके जैसी २ 
जातिका मंदतीव्रकरि चित्‌-विकार रागभाय 
होह है, तिस काल तिसी जीवका राग- 
चिकनाई (का) निमित्त पाइकरि यथाजोग कर्म- 
बगेणा, तिसी जीवके समीप आकाश प्रदेशनिकी 
( पुदुगछ ) बगणा, तिसी जीवके प्रदेशनिसों एक 
केआावगाहकरि सिंपेह हि ( चिपके है ), या यंपै 
हे। इृहि भी बंघिकरि तहा वैह ( वह ही ) करे 
बगेणा निज निज कम्मस्वकाये (में) व्यक्त होह करि 
परिणयें है, उदयरूप होड़ है।सो ऐसा चिल्‌ 
बिकार राग, ऊमेयर्गणाकों फमेत्व दयक्तरूप नाना 
मा परनमनेकौ निमित्त माश्न हे। जैसे इृष्टान्त 


( ५७० ) 


जैसे किसीपुरुषके तैल लग्या गात है, तिस 
वैलका कारण पाइकरि अवरु धूलि तो मल है 
परंतु तिस तेलसों श्रन्धकरि घूलि व्यक्तकरि मैल 
रूप परिणमें है, तो भी यह पुरुष तिस मैलसों 
मैका, (होह है) इहां ऐसा इतना ही द्रव्यकमेत्व 
होनेका राग निमित्तका भाव जानना | 


अथ विकार उत्पत्ति कहे हैंः-- 

जे बेई जीवासाँ एक क्षेत्रावगाहकरि चिपी 
(चिपकी) थी कर्मवर्गणा, ते (वे) कर्मत्व ठयक्त पर- 
नामरूप होकर परिणवै है सहज आप ही काल- 
लब्धि पाइकरि, तब ही तिसी कालबियै सो तिन 
वर्गणाहिका व्यक्त कमंत्व उदय निमित्तमाश्र, 
हतना ही पाइकरि अवरु यहु जीव चितृविकार 
भावकों प्रगट भया परणवै है। हति सामान्य 
निरूपणं । 

अवरू इहां एक संक्षेप-सा दृष्टान्त जानना- 
जैसे एक बिल्ली, लोटन नाम जड़ी, तिसकी जैसी 
वासना है तसी वासनाकों ( लिये हुवे जड़ी ), 
अकारणकरि सहज ही आपनपें प्रगटै ह॒ड ( है ), 
ऐसी जड़ीकी वासनाका निमिक्तसात्र इतना ही 
पाहकरि अवरू स्थानी ( चतुर ) अपनी गतिहि 


( परे ) 


कूरि प्रवीण ऐसी बिल्ली, लिन तिस जड़ीकी 
बासनाबिप अपनी से सरत रंजती घरी, अपनी 
चेश्राकी सरत बिसरि गई, तब सलिस बिल्लीके 
क्या विकार उपजै है? सो बिल्ली तिसी जड़ीकों 
तो जान्या करे भी तिसी जड़ीकों देख्या करे 
है, फिर भी तिसी जड़ीसों मन विरक्त नांही होह 
है, तिस विषै रंज्या करें है। ऐसी भांति मई बिल्ली 
लिस जड़ीके आगे लोठ्या करै। ऐसे इस जड़ी के 
बासनाका निमित्तमाज, हतना ही पाहकरि 
बिल्ली लोटन की कफ्रिया करें है । तैसें 
करि कर्म-बगेणाफा फर्मत्व-व्यक्त-परिणतिका 
निमित्तमात्र इतना ही पाइकरि यहु जीव आप ही 
चितृथिकारकी कियाकों फरे हे।हति सामान्य 


हृष्टान्त दाष्टॉन्तः । 
अथ चित्विकार वर्णशनम्‌ 

जब चेई जे एक क्षेत्रावगाही घगेणा है, तेई 
चर्गणा जिस कालबियै कर्मत्थरूप व्यक्त होहकरि 
आपही श्याकाररूप होहकरि थारा प्रवाहरूप 
परणलि परणयें है। लय ही तिसीकाज यह जीव, 
लिख पुदगलकसेत्व व्यक्त प्रयाह परिणाम -परिण- 

१. ओघपुर बारो प्रति में 'भकाहजरुप' पाठ है । 


( ५९ ) 


बिका निमित्तमात्र , इतना ही पाइकरि अबरु इहु 
(यह) जीव वस्त्वंतर होइ है । सो क्या । 

जो कोई इस जीवके विययें स्वरूपाचरणरूप, 
आपही विषे विश्राम लेना भाव, ऐसी घारा निज 
परनतिकी रह गई, तिस कमेमल व्यक्त परनाम- 
प्रवाह-परनति विबै, पराचरणरूप-पर ही के 
विषे विश्राम लेना भाव, ऐसी प्रवाहरूप परपर- 
नति वगे है। तिसी परकम परकमंत्व व्यक्त 
धाराविषै रंजक-रागरूप-जीव परविश्नाम घारा 
प्रवाहकरि प्रवर्््या, आप विषें विश्राम लेना छूटि 
गया, पुदूगल विर्षे अस्परस विश्ञाम भाव किया, 
तिसका नाम वस्त्वंतर कहिये | ऐसा जब जीव 
आप ही बस्त्व॑ंतर भया तब इहु जीव ऐसा विकार- 
रूपकरि आप ही घारारूप परनवे है | सा कया 
विकार उपज्या ? 

इस जीवका ज्ञानगुण तो अज्ञानरूपकरि 
प्रवाह परणया । सो कैसा है अज्ञानविकार ? कोध 
मान माया लोभ इंद्रिय मन बचन देह गति कर्म्म 
नोकर्म्म धर्म अधर्म आकाद्ा काल पृदूगल (तथा) 
अन्य जीव एसे २ जितनेंक कछु हट है, 
तितनेकों आपकरि जानें, “ए है, सो में ही 


( छह ) 


हों, में इनका कत्ता हों, ए सर्व मेरै काम है, में हाँ 
सो ए हैं-ए है सो में ही हों” ऐसें परवस्तुकों जो 
आप जानें, आपक्तों पर जान्यां। तब लछोकालोक 
जाननेकी दाक्ति सर्य अज्ञान भावकों परनई है 
सोई जीव के ज्ञानगुणकों अज्ञानविकार उपज्या। 

अबर यों ही जीवका दशेनगुण था सो भी 
जेतेक परजस्तुके भेद हे तितनेक मेदनकों आप 
ही देखे है। 'हह है सो में ही हों, आपकों पर 
देखे है! । लोकालोक देखनेकी जेलेक दाक्ति थी 
तेतेक मर्वशक्ति अवृद्येनरूप भई। यां करि 
जीबइऊफा दशनगुण विकाररूप परनया। 

अयरू जीवका सम्यक्त्वग्रुण था सो जीवके 
सेदनिकों अजीवकी टीकता (श्रद्धा) करे है, अजी- 
बके मेदनकों जीवकी ठीकता(अ्रद्धा)कैरै, चेतनकों 
अचेतन, विभावकतों सुभाव, द्रव्यकों अद्वष्य, 
गुणकों अवशुण, ज्ञानकों ज्षेय, ज्ेयकों ज्ञान, याँ 
आपकों पर, परकों आप, यौं ही करि अब सर्वे 
विपरीतह ( विपरीतरूप ) ठीकता-आस्तिक्यकों 
फरै है, यों करि जीवका सम्यक्त्वगुण मिथ्यात्व- 
रूप विकारफों परनम्यां । 

अवरू जो जीवका स्व आचरण शुण था सो 
जितना एक कछु परवस्तु हे तिस परकों स्व आच- 


( ५४ ) 


रण किया करे, पर ही जिचे तिछठया करे, पर ही 
को ग्रहया करे, अपनी चारिन्न गुणकी सर्वशक्ति 
परकैई जियै लगि रही है। या जीवकों स्वचारि- 
अ्रगुण विकाररूप भए परनमें है। 


अयरू इस जीवयका सर्वस्वरूप परनमनेका 
[जीव] बलरूप सर्व बीये गुण था सो भी सर्वे 
वीये शक्ति नितइ ( अत्यन्त ) निबेलरूप होड़ 
परनम्यां । स्वरूप परिनमने का बल रहि गया 
(नाश हुवा ) परकों निबेल भया परनम्यां । यौं 
करि जीवका वीये ग्रुण (बीये) बिकाररूपकों भया। 


अवरु इस जीवका आत्मस्वरूपरूपरस जो 
परमानन्द भोग गुण था सो पर पुदूगलका 
कर्मत्व व्यक्त साता-असाता, पृण्य-पा परूप उदय 
पर परनामहि के भांति चित॒विकार परमामहि का 
रस भोगद्या करे, रस लिया करै, तिस परमानंद 
गरुणकी सर्व शक्ति परपरनामहि का स्वाद लीया 
करे है, सो परस्वाद परमदुखरूप (है)। यौंकरि 
जीवका परमानन्द ग्रुण दुख विकाररूप परनम्यां । 
याही करि इस जीवके अबरू गुण ज्यों ज्यों 
विपरीत विकारकों भरा हैं तयों त्यों ग्रंधांसरसों 
जानि लैनें। 


( ५५ ) 


इस जीवके सर््र गुणहि कै विद विकारकों 
पबेतृबिकार' नाम संक्षेप्ोँ कहिये | यों करि हह 
(जीव) एक फ्ेत्रावगाही कंवगेणाहिं करि व्यक्त 
कमे उदय परिणतिका निमिक्तमात्र पाइकरि आप 
ही यस्त्य॑ंतर भया । वसत्वंतरके हवनेंस्थों आपही 
चितृविकाररूप धाराप्रवाहरूप होइकरिे तिस 
विल्लीकी ज्यों हस जिलोकके विपै हहु जीव नाथता 
फिर या करे है। यहां कोई प्रइन करे है-ऐसे चित्‌- 
बविकाररूप तों जीय आपही परिनमें है, पै (परंतु) 
इस एक क्षेत्रावगाही कमेत्व उदयका निमित्तमात्र 
पाइकरि विकारफों ( प्राप्त होय ) सो इतने स्थयाँ 
क्‍या है?! 

( उत्तर )भी इतने निर्मिशस्यों इडुदे-सो 
इलनां जीवका विकार भाव अनित्य स्थाप्या, 
विकार की अनित्यता जड़ भई, विकार अवस्तु 
आय आया, विकार विकार ही आया, स्वभाव न 
आया। क्यों (कि) जिस काल उस कमेत्व ब्यक्त 
उदय परिणति की [ ज्यों ] स्थिरता है-ज्यों 
उसकी रहनी हे-तो हहु जीव भी चित्‌विकारका 
क्ताहोश है। अवरू जिसी काऊ यै एक क्षेज्रावगाही 


१. क्मेत्य व्यक्त ठदय का अभिप्राय, पुदूगक्क कर्म के उदय के साथ जोंग 
दो परिणति का धुढ़ान यातो पम्बन्ध है। 


( ५६ ) 


कमेवर्गणा कर्मत्य हवनेंस्पों रह गई, सहज ही 
तिसी काल इहु जीव भी चित्‌विकार भाषकों 
करनेस्थों रह गया | इतना यहु तिस कमंत्व का 
निमित्त का कारण है इस चितृविकारकों | 
इस चिल॒विकार का रहना केवल तिस कमंत्व- 
व्यक्त उदयके रहनेस्‍्पों रहे है। वह जाइ तो 
यहु चित्‌ विकार भीजाइ है। इसतें इस विकार- 
को अनित्यपना आया । अत्ररु यहु स्वाधीन 
बसतु स्वभाव न आया। अवर प्रत्यक्ष विकार, 
विकार ही आया। क्‍यों (कि) खुभावे तो नास्ति 
तब होइ, जो इृह जीव वस्तुका नाश होह। 
तिसतें (लेकिन) कहूँ वस्तुका नो नाश है नांही, 
तिसतें वस्तुत्व स्वमावभाव नित्य आप ही 
आया । इस स्वभावभाव का रहना निज 
बस्तुत्वकें रहनेंसों रह ना है, तिसतें यहु रवभाव- 
भाव निजजाति स्वभाव ही आया, सो केवल 
आपु वस्तु ही आई । 

अवरु इहु विकार परके रहनेसोँ रहे है, 
तिसतें तो यहु अनित्य आया । इसका 
रहना पराधीन आया । अवरु जब यहु 


विकार परके रहनेसों रहे है, तिसलें तो_ 


+-+-+9त_.---+++9-०-+-न-नन+क७3७>७ 


१ देह वालौ प्रति में यह दो पक्तिया भपिर् ह। 


( ५७ ) 


यह अनित्य आया। इसका रहना पराधीन 
आया । अवरू जब यहु विकार भाव मिटि जाइ 
है, तब वाहु वास्तु तो ज्यों की त्यों ही रहि जाह 
हैं। तिसतें प्रत्यक्ष जानिये है, इह् जास्तुका 
चस्तुस्व मात्र नहीं । ऊपरी अवबर ( अन्य ) ही सा 
इस वस्तुविवे यहु भाव आया। तिसतें जो अबवर 
(अन्य) ही सा भाव आया सा[सो]ही विकार माव,सो 
आपको प्रतक्ष विक्राररूप ही दिखावै है--'मैं हस 
बस्तुका वम्तुस्व भाव नहीं, इस वस्तुविषे में उपाधि 
हों ऐसे बहु विकार भाव आया प्रतक्ष दिखिाय है। 
अबरु जो कोई या प्रश्न कैरै-जब वस्तु विका- 
रकों प्रगट है, तिसकाल स्वमाव'भाव ( का ) फ्या 
होड़ है? नाश होह है कि रहे है?! तिसका उत्तर- 
स्वभावभाव गुप्तरूप रहे हे । 
भावार्थ-यहु स्वभाव भाव तो प्रगट परनाम- 
रूप होइ, तो नाहीब (नहीं) गता (गया) । परन्तु 
वहु जो वस्तु हे तो यहु स्वभाव भाव तो आप 
ही है। तिस विकारके ज़ातह उयक्त परनाम 
भावरूप हवना सुदहेला (सरल) होह। जैसे वहु 
बिल्ली है तो तिसका स्वभाव भावभी नाहीं गया 


१ यहद्द दो पक्तियाँ देहलो वालों प्रति में अषिद हैं । 


( ५८ ) 


है । क्यों (कि) जिसी काल तिस जड़ीका निमित्त 
जाइ है, निमित्तके जाते ही तिस बिललीका छुटनां 
(लौदना) विकार जाइ है। तब तो तिस बिल्लीके 
निज जातिस्व भाव प्रगट होह है । अवरु जु (जो) 
छुटतें बिल्लीपना मिटि गया होता, तो वहु बिल्ली- 
का स्वभाव कहातें प्रगट होता ? न होता । तिसलें 
छुटलें तो बिल्लीपनां नहीं जाता ( है, ) बिल्ली पना 
तो रहै है। ज्यों बिल्लीपना रहवया, त्यों स्वभाव 
भाव आप ही रहया। अवरु जो रहवा तो व्यक्त 
रूप हवना सुहेला ( सरल ) है, इति तात्पये । 
ऐसे अनादिसों यहु जीव चित्‌बिकार रूप भया 


अ्म्यां। अनेक २ विकारभाव ही करि नाच्या। 
नाचरतें २ अनंतकाल जब गया, तय किसी 


भव्यजीवकों कांलेजन्धि वस्तुसुभाव भाव प्रगट 
परनामभाव हवनेंकी आई। सो संसारी जीव 
कैसा है? संज्ञी पंचेंद्री है। ऐसे जीवके काललब्धि 
आये ज्यों स्वभाव परनाम प्रगट होह है सो रीति 


कहिये है।-- 

दर्द नमोह पौदूगलीककी तीन प्रकृति-मिथ्यात, 
मिश्र मिथ्यात, समकितप्रकृति मिथ्यात्व इनि 
तीन प्रकृतिनिका सूल तडइ ( से ही ) नाश भया, 
१ फ्ाह्सन्धि का स्वरुप ९ वें पृष्ठ की टिप्पणी में दे दिया गया है। 


६ ५६ ) 


अथवा उपद्यम भया, अथवा क्षयोपदाम भया 
अथवा दोय प्रकृतिका तो क्षयोपद्याम मया (और) 
एक समकित प्रकृति मिथ्यात्व का उदय रहा 
है, ऐसें तो दशेनमोह पौद्गलीककी अवस्था 
भई। अवबरू तिसी काल चारित्रमोह पुदगलीककी 
अनेतानुबंधि चउकड़ी (चौकड़ी) का सूलतें नास 
भया, शथवा उपहाम भया, अथवा क्षयोपदशामसम 
भअया, ऐसे अनंतानुबंधि [या] की अवस्था भई। 
अबरू ज्ञानावरणी, दशनादरणी, अंतराय, वेदनीय 
इन चउयारों पौदूगलीक कर्मनके संक्षपरयों केतेक 
( कितने ही ) कमअंश क्षयोपद्याम भए, सो यहु 
क्षयोपदशम कैसा जानना ? 


वेई कर्मअंश उदयरूप हवयनेंसों जो नास 
भया सो नास क्षय कहिये। अबरू तिन कर्स- 
अंशनिकी सत्ता भाव रहया है सो सत्ता उपशम 
कहिये । ऐसा क्षयोपदाम इन अंशौंकी दद्या भई। 
ऐसे इन पुदूगलकर्मके मिटतें तिसकाल 'चित्‌विकार' 
भी सहज ही नास होह जाइ है। 

कोई हहां प्रश्न पूछै-चितृविकारके मिटलें ही 
पुदूगलकर्म नास क्यू न कहो ? तिसका उत्तर--इस 
चित्‌विकारकी स्थिति है ज्ु पुदूगलकर्मकी स्थितिफै 


( ६० ) 


आधीन है, अवरू पुद्गलकर्मकी स्थिति चित्‌- 
विकार स्थितिके आधीन नाहीं। इस पुद्गलकर्मकी 
स्थिति काल द्रव्यके आधीन है, जितने काल 
लगु जिन जिन पुदूगर द्रव्यनिकों जिस जीवके 
संग कर्मत्व (रूप) षरनमना है, तितनें ही काल 
लगु कर्मत्वस्थिति रहे | तिस कर्मत्व परनमनेंके 
कालकी जब मयादा पूरी होइ है, तब ही पुदूगल- 
कर्मत्व परनमनेंकी स्थिति मिटि जाइ है। तिसतें 
कालकी मयोदा पूरी होते पुदंगलकर्मत्व स्थिति 
मिट्रे है। तिस पुद्गलकर्मत्वस्थिति मिदतह 
चित्विकारकी स्थिति मिटे है। तिसतें हहां 


१. 'पुदूगल कम कौ स्थिति” से अभिप्राय $ पुदूगल कमके उदयमें जोवके 
जुड़ान यानो सम्बन्ध की स्थिति से है। इस प्रकार चिद्धिकार कौ स्थिति 
पुदूगल कर्म को स्थितिके आधोन है ऐसा कह्दा है । 

२ 'पुदूगल कर्म कौ स्थिति काल द्रव्यके जाधोन है! कहनेसे अभिप्राय 
पुदूगछ को कम रूप अवस्थामें रहनेक्ों काल सूचक पर्यादों है। कालके 
भाधोनका मतहब, पुदूगलू कमकी स्थिति में काल निमित्त है ऐसा कहा है । 

३ 'पुदूगल कमत्व स्थिति मिटतई चिद्धकार मिट ज्ञाइ है! कहने से 

प्रन्थकार का अभिप्राय यह है दि पुदूगल कम सत्तामें होवें, उनमें से भो कर्म 
उदय में भावें उनमें जोव जुढ़ाता है यानो सबध करता है तो घिद्धिक्वर होता 
है, इसलिये जितने काल तक जोब का कर्मोंदय में जुड़ान है टतने हो काल 
तक चिह्विकार है। ऐसा हो ग्रन्थकार ने इसों अन्य के “विकार उस्पत्ति 
अधिकार के प्ामान्य निरूपण” में तथा इसो अधिकार में पीछे पत्र ५५ हे 
निरुपण किया है । 





( है ) 


पुदृगलकर्मत्व परनमनेकी स्थिति मिटी, हन ही के 
साफिक चितृविकार मिठ्या । सोई चित्विकार 
जीवकै जब मिटरे है, तब जीवकी निजजाति बसस्‍्तु- 
स्वभाव जैसा था लैसाई (नैसाही) परिणामरूप 
व्यक्त होइ प्रवाह बगै है, (प्राप्त होय है) ते 
कहिये है।-- 

जो जीवका अनादितें स्वभाव-आचरण माव- 
रागमोहरूप होहइकरि सब पर पुद्वलबिबे आत्मा 
मानिकरि तिष्ठया था सोई स्वरूपाचरणरूप होड़ । 
केताएक ( कितनेही ) निज ही वस्तुदिय भग्न 
भया, स्थिरिसृत उपज्या | हति सामान्य कथन । 


विशेषतई ( विशेषरूपसे ) तिस दशेनमोह 
पुदूग लकी स्थिति जैसे नास भई, तब ही इस 
जीवका जो स्व सम्यक्त्वगुण, मिथ्यात्वरूप 
परिणम्या था सोई सम्यक्त्वगुण संपूर्ण स्वभाव- 
रूप होह परणम्यां, प्रगट सया। चेतनवरतु द्रव्य: 
ग्रुण-पर्याय, जीव बस्तु जातिकी ज॒दी श्रास्तिक्यता- 
टकोल्कीर्ण प्रतीतिः ( और ) अच्चेतनवस्तु द्रष्य 
गुण पयाय, शअजीव वस्तुजातिकी आस्तिक्य-टंको- 
स्कीर्ण हुदी प्रतीति; सो ऐसा सवोड सम्यक्त्वगुण 
निज जातिस्वरूप होह परनम्यां-प्रगव्या। 


( ए६रै ) 


तिसी काल यहु शानग्रण अनंतशक्तिनि 
करि विकाररूप अनादिनें होह रहया था, तिन 
ज्ञान गुणकी तिन अनंतशक्तिनि विषय (वि), सो 
केतीयेक चेतन निज जाति वस्तुस्थरूप स्वज्षेय 
आननकेंँ प्रतक्ष निजरूप होइ सर्व असंख्यात 
जीवप्रदेशनि विषै प्रगट भई; तिसकों सामान्यसों 
नाम भाव मति श्र्तां नाम कहिये, अथवा 
निश्चय श्र॒तज्ञान पयाय कहिये, अथवा जघन्य- 
ज्ञान कहिये, वा ज्ञानी कहिये, श्रुतकेवली कहिये, 
वा एकदेदा प्रतक्षज्ञान कहिये, वा स्वसंवेदन ज्ञान 
कहिये अथवा जघन्य ज्ञान कहिये! इनसों अवरू 
सर्वेज्ञानशक्ति रही, ते अज्ञान विकाररूप बगै है, 
( प्राप्त होय है) इन सर्व विकार-शक्तिनि 
का सामान्यसंज्ञा कर्मघारा कहिये । ऐसें 
तिस सम्यक्त्वगुण स्वरूप परनमनेंके काल- 
विषे, ज्ञान ग़ुणकी अनंतहाक्तिनि बिषै तेई ऐसी 
केतीयेक स्वरूपरूप होह वगी ( प्राप्त हुई ) 

अवरू तिसी काल बिषै जीवके दशनगुणकी 
अनादितिं अदशन विकाररूप अनंतशक्ति होह 
रही थी, ते भी केतीयेक शक्ति दान निजजाति 
स्वस्वरूप होहकरि असंख्यात जीव प्रदेशनि विष 
प्रतक्ष प्रगट भई। पें ज्यॉकरि ज्ञानकी ताकि 


न दै३ ) 


अलक्ष होनेकी रचना कही थी, त्यौं ही करि दशशन- 
गरणकी केतीयेक प्रतक्ष हवनेंकी रचना भई। 
अवरू उयों करि ज्ञानकी दाक्कि कर्म घारारूप कही, 
स्यौं ही करि दशेनगुणकी केतीयेक (शक्ति) परतक्ष 
जे रचना भई अवबरू दाक्ति कर्मधारारूप 
यगे है। 


अवरू तिसी काल जीवके स्वचारिशत्र ग़ुणकी 
अनलतशक्ति अनादितें पराचरण रूपकरि रागरूप 
होह रही थी। तिन अनंत आचरणहदाक्तिनि विष 
लेडइ केतिक आचरण वक्तिन विषे तेह केतेक आच- 
रण दाक्ति वीतराग निजजाति होइकरि निजवस्तु 
स्वस्वरूपविषे, स्थिररूप विआआमकों प्रगद भई। 
निज वस्तुस्वरूप आचर-ा, थिरता लई अबू 
श्रुति केवली जीवके, अबुधरूप जो चारिशत्रगुणकी 
केतीयेक दाक्ति होह रही है, तिससों वे चारिश्रकी 
ज्ाक्ति रागरूप है। जहां राग तहां बेंधना है। 
तिसतें श्रुत-केवली के बुधरूप चारिश्रगुण शक्ति- 
निरयों आश्रयव-बन्ध नांही। अवुधरूप चारिश्र राग- 
शक्तिनस्थों सत्म आश्रव-बन्ध होड है। ऐसेकरि 
लघन्य ज्ञानीकों स्वचारिश्र-गुणकी केतीयेकशक्ति 
सर्वे जीवप्रदेश-निज वस्तु-बिचे थीतराग होश्करि 


( है? ) 


स्थिरीमूत विश्रामकों वगी (प्राप्त हुई )। अवरू 
सारित्रकी रागरूप अबुद्ध बिकारकों प्रवर्ते हैं। 

अबरू तिसी काल इस जीव ( एक जीव ) के 
एक स्व परमानद भोग गुणकी अनंत दाक्ति चित्‌- 
विकाररूप पुण्य-पाप दुख-सोगकौं अनादितें 
प्रव्ती थी, तिनविव तेइ केतीयेक शक्ति सत्र 
परमानंदरूप होह छुस्ब-मोगकों प्रवर्ती । जेतीयेक 
चारितन्न गुणकी शक्ति स्व आचरण स्थिररूप 
प्रवर्ती, तेतीयेक शक्ति परमानंद भोगगुणकी 
स्व सुख भोग (रूप) प्रगट भई शवरु शक्तिरूप 
त्थगात्माका भोगरूप प्रवर्ते है अबरू दाक्तिरूप 
पुण्य-पाप सोगरूप प्रयरते है। 

अबरू तिसी काल इस जीबका बीज ( थीये ) 
बल ग़ुणकी सर्व शक्ति अनादितें स्वरूप परन- 
मनेकों निवल होह रही थी | तिन विषैलई 
केतीपेक शक्ति निजस्वरूप प्रगट हवनेंकों बलवेल 
होह प्रवर्ती। सम्यक्त्व गुण अबर जेतीयेक 
शानगुणकी दाक्ति, द्शनगुणकी जेतीयेक शाक्ति, 
कक पक जेतीयेक शक्ति, परमानंद गरुणकी 

येक शक्ति, परमार्थ जेतीयेक स्वरूप 
करि प्रवर्ती, तेतीयेक बीये ग्रुणकी शाक्ति होश 
जीव प्रदेशविषे वीये बलरूपघारी प्रवर्ती । 


( ६५ ) 


यौंकरि किसी मठय जीवकौं काललब्धि पाइकरि 
सम्यक्‍्त्वगुण ज्ञान दशान स्वचारित्र-परमानंद- 
भोग स्वभाव बीय गुणहंकी केतीयेक शक्ति 
स्वस्व भावरूप प्रगट होह प्रवर्ती। तिसी जीवके 
असंख्यात प्रदेशनि बिषै ज्ञान ददान चारिश्न 
परमानंदादि गुणकी दाक्ति बुधिरूपशुद्ध, अबुद्ध- 
रूप चितविकार भई अशुद्ध प्रवर्ते है।तो ऐसे 
स्वरूप-विकार रूप दोय घारा बारमें ग्रणठानेंताई 
(गुणस्थान तक) रहे है। तिसलें इस जीवकों 
इतने काल लग मिश्रधर्म परणति कहिये । क्‍यों ? 

स्वभाव तो प्रगद भया है पे ( परंतु ) 
गुणविकार भी प्रवर्ते है, तिसतें बह जीवद्रब्य 
मिश्रधरमा कहिये। तितने काल लगु अयर्ू जिसी 
काल मन-इद्री-बुध-शक्ति सर्वथा स्वभावरूप 
होह रहेगी । तब ही जानों अनंत शक्ति गुण ही 
की स्व सावरूप होहगी। तहां सर्वथा स्वमायरूप सुन 
कशषियेगा। इति मिश्रधर्म अंतरात्मा परणति कथन 
समाप्त॥ इति मिश्रधर्मवाद ॥ इति एकादश थाद॥ 


ऊीवापिकार कयोन । 


मिथ्यादशेन, अज्ञान, अविरति, परपरणति 
फल भोगादि चित॒विकार-भाष अवरू इस चित- 


( ६६ ) 

विकार हवनेंनें जीवके संसार-मुक्त भाव उपजे 
है से कौंन ? 

जीवके पुरय-पाप शुम-अश्ुभ भाव, राग- 
चीकने परनामरूप जीवका यंधमभाव, रागढेंष-मोह 
जीवके आसूचभाव, परभावकों न आचरे सो 
जीवका संवर भाव, चित॒विकार के अंश नास 
होह सो जीवका निजराभाव, जो सर्व चित॒विकार 
का नास सो जीवका मोक्षमाव, इतने चित॒विकार 
ससार-सुक्ति भाव भेषनि विषे एक व्याप्य- 
व्यापक तो जीव भया है, अवरु कोई द्रव्य नांही 
भया । एक आपन पें जीव है हन रूप, पें ए साथ 
कोई जीवका निज जातिस्वभाव नाही है । इतने 
भावदि करि जो व्यापि रही चेतना, सोई चेतना 
एक लूँ जीव निज जातिस्वभाव जानू। यहु 
जो चेतना है, सोह केवल जीव है। सो अनादि 
अनत्र एक रस है। तिसतें यहु चेतना आपु 
साक्षात्‌ जीव जानना । अचबरू ए रागादि विकार- 
भाव को ई (को ही) जीवके स्वांग-भेषसे जानने 
निस्संदेह, तिसतें शुद्ध चेतनारूप आप जीव मए। 

इन रागादि भावनि विये आपुन पें जीव 
चेतनरूप प्रयर्ते है। चेतना है सो जीव है, जो 
जीव है सो चेतना है । तिसतें चेतना रूप आपें 


( ६७३ ) 


आप जीव होह लिछ-या है। चेतना, इतना भाज 
सोई तो जीव निःश्यकरि अगर सर्व भाग जीन 
पदकों कोई नांही ॥ इति जीवाधिकार ॥ 


अजीवाधपिकार कर्णान । 


पांच वण, दोइ गंधि, पांच रस, आठ फरस 
(स्पद्े), पाँच दारीर, छह संहनन, छह संस्थान, 
पांच मिथ्यात्व, बारह अविरति, पचीस कषाय, 
पंद्रह जोग, मोह, राग, द्वेष, वर्गंणा ज्ञानावरनी, 
दशेनावरनी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोज्र, 
अंतराय, नोकम. वे, बगना, स्पद्धेक हत्यादि सर्व 
भेद पुदूगल परनाममय प्रगट जाननें। अवरू यह 
पुदूगल जीव (के) रागादिक का निमित्त पाइ करि 
जीवस्पों मिलि एक क्षेत्रावगाही होह है-एकी- 
भूत होइ है, ऐसे जीवस्पाँ पुदूगल एकीमूत भए 
हैं। तिस जीव के समीप तिष्ठे पुदूगल जे २ 
लक्षण भए परणवे है ते २ लक्षण सर्व पृद्गल 
परिणाम मय जानने । ते लक्षण कहिये है--- 

तीतर, मद, मध्यम कर्म प्रकृतिनिकों सुर 
दुख रूप रस लक्षण होश है, मन जचन काय 
हलन-चलनरूप लक्षण होह है, कर्मनिकी प्रकृति 

१ देहइलो बाहों प्रति में यह पाठ नहीं है । 3 


( ६८ ) 


परिणामरूप लक्षण होह है, कर्मत्व निजफल 
हवनेकों समर्थ, ऐसा उदयरूप लक्षण होइ है 
चारि गतिरूप लक्षण होइह है, पांच हंद्रीरूप 
लक्षण होइ है, छह कायरूप लक्षण होइ है, 
पन्द्रह जोगरूप लक्षण होह है, कषाय परिणाम- 
रूप लक्षण होह है, जीव ज्ञानगुणकों पर्यायबिषै 
आठ नाम संज्ञामात्र वचन वर्गणा उपजावनेंका 


नास रचनारूप आठ अवस्था लक्षण होह है, 
जीवके चारित्रगुणकी पर्यायविषै सात नाम 


सज्ञामात्र वचन वर्गणारूप रचना काये उपजा- 
बनेंरूप लक्षण होइ है, जीवके सम्यक्त्वगुण 
की परयोयविषै छुह नाम संज्ञा वचन वर्गणारूप 
रचना मात्र काय उपजावनेरूप लक्षण होह है, 
जीवकों छह कर्म्मरूप रंगनाम भेद करि लीयह 
ऐसा लेश्यारूप लक्षण होइ है, जीवके संज्ञा- 
भावषकों चारि नाम मात्र भेद रचना उपजावने 
लक्षण होइहै, जीवकों भव्य अमव्य नाम मात्र 
रचना उपजावने लक्षण होह है, आहारक अनाहारक 
रूप नाम मात्र रचनां उपजावने लक्षण होड़ है, 
प्रकतिनिका निजकाल-मयेदा-लगु रस रूप रहे 
सो स्थितिबंध लक्षण होह है, कषायनिका उत्कृष्ट 
विपाकरूप लक्षण होह है, कपायनिका मंद 


( छह ) 


विपाकरूप लक्षण होड़ है चारित्रमोह विपाकका 
यथाक्रम करि नास हवनाँं सो संजमरूप लक्षन 
होइ है, पयाप्ता, अपयां प्ता, सूक्म, बादर, एकेंद्री , वेंद्री 
( द्वीनिद्रय ), तेंद्री, चौरिंद्री असंज्ञी पंचेन्द्री 
संज्ञी पंचेन्द्री चउरासी लक्ष भदादिरूप लक्षण 
होइ है, प्रकूतिनिके उदय, उदय नास अवस्थास्याँ 
जुदा जुदा ठिकानां ( गुणस्थान ) होह है, सोई 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरति, देसविरति, 
प्रमत्त, अप्मत्त, अपूर्वकरण, अनिष्वति करण, सूत्तम- 
सांपराय, उपशांतमोह, क्षीणकषाय, संयोग 
( सजोग ), अजोग एसते लक्षण होइ है, एते सच्चे 
लक्षण कहे, ते सब पुद्कल परनाममय जाननें। 


ए पुद्दल जय जीव-प्रदेशनिस्यों एक चेत्रा- 
बगाही पुदूगल होह है तब जीवके समीप तिष्ठे 
पुदूगल इतने इन लक्षणहिकों परिणमें हे। 

इन लक्षणरूप पुदूगल परिनासहि 
कौं जीवसमीपी कहिये | तिसतें ए सर्व पुद्गख 
परिणाम अचेतन जाननें-पुदूसल मय जानने । 
इनकों चेतनका भ्रम न करना ।| किसी काल (भरी) 
अन्य द्रव्य ही जाननां। इनकों जीवकी प्रतीधि 
करे, सोई मिथ्यात्व है। सम्यक शझ्ञाता, इनकों 


( ३७० ) 


अचेनन पर द्रव्य जुड़ा ही जाने है, आपको 
चेतनारूप चेतन द्रव्य जुदा आचरे है । 

अवरु ए ज्यां है जीवस्यों एक क्षेत्रावगाही 
पृदूगछ, ते जो ए उदयरूपकों परणम है, सहज 
ही तिसी काल जीवका चित्‌॒विकार भी तिन 
उदयका निमित्तमान्न पाइकरि तिसी भांति तह- 
सह (तैसे) भावकरि, तैसेई कूट(बनकर)करि, लैसेई 
स्वांग-करि,तैसेई तकलीद(प्रभाव)करि चित्‌बिकारके 
भाव:होह है । 

जो परदूगल क्रोधकों उदयरूप परिणमे, तो 
तिसीकाल चित॒विकार भी तइसाई ( तेसा ही ) 
भाव होड़ है, ऐसें सर्च जानने । ऐसे इन जीवके 
चितविकार भावहू कौं उदयीक भाव कहिये। 
अथवा जय इन एक क्षेश्रावगाही पृदुगलप्रकृति 
उपशम, क्षयोपशम, क्षय हन तीन प्रकार नास 
होनें की जुगतिकरि पृद्गलप्रकृति नाम होह है, 
जब तिसीकाल तिसी भांतिका इसी जीवका 
चितृविकार भ्री नास होह जाह है, निस्संदेह। 
जहां चित्‌विकार नास भया तहां केवल एक चित्‌ 
2228 प्रगद के । ब एक विशेष है- 

स प्रकार करि प्र का नासका 

हुवा होह, तिसी भांतिका यहु चित्‌ धंदता का 


( ७9१ ) 


नांव पावै | प्रकृति उपदामें तो चित्‌ उपशम- 
शुद्धता नाम पावे। श्कृति क्षयोपशामतें चित्‌ 
क्षयोपशम शुद्धता नाम पावे। प्रकृति क्षयतें 
चित्‌ क्षायिकशुद्धता नाम पावै । अहसेंकरि 
जीवके भए चारिमाव-उदीक ( औदयिक ), उप- 
हाम, क्षयोपश सम, क्षायिक-हन भावहि के रूपकरि 
काई जीवका निज जातिस्वमाव लखग्बें सो मिथ्या- 
। 


आ्ब इन चान्यों मावहि विये प्रवर््पा एक 
चित्‌ , इन रूप चित्‌ ही भया है। सोई चित्‌ एक 
केवज़, जिन लख्या आपको सोई जीव निज जाति 
का ज्ञाता भया। इन चायों भावेहि बियर व्यापी 
एक चेतनां, सोई चेतना एक जीव निजरूप होड़ 
प्रगी, अबवरू शुद्धाशुद्ध लक्षण तिसी 
चेलनाके भमाष अआए। जब शुद्ध भाव है तब 
अशुद्ध नांही, जब अशुद्ध भाव है तय शुद्ध नांही। 
अवरू कितनेक काल लगु शुद्ध-अशुद्ध दोनों भी 
भाव होह है, पें यहु चेतना इन भायहि विदे 
सदा पाहए, यह कबही अस्त होह नाहीं, जातें 
अनादि-निधन (अनादि अनंत) रहह है। तिसलें 
झाताके चेतनाईका जीवरूप आचरण हैं। 
एक चेतनाईकरि जीषकों प्रगटे हे। निस्संदेह, 


( ४२ ) 


एक चेतनाईरूप जीव प्रगट भया | हति अजी- 
घाधिकारः । पर रा 
कर्ता कर्म किया अधिकार वर्णन 
जिए वस्तुस्थों परनाम-प्रवाह बग्या ( प्राप्त ) 
करे, तिस वस्तुकों प्रवाहका कत्तों कहिये। पुनः 
तिस वस्तुके तिस परनाम-प्रवाहकों कममसंज्ञा 
कहिपे। तिस परनाम-प्रवाह बिच पूर्व परनाम 
क्ष॑य, उत्तर परनामका उपजना सो क्रिया कहिये। 
यें कतो-कमे-क्रिया ए तीनों एक बस्तुके होइ है। 
वस्तृत्व विष कछु भेद नाही। जैसे मांटी (मिट्टी) 
कता, घड़ा कमे, थूहा आकार मिट घटाकार होड़ 
सोई क्या, ऐसें एक मांटी वस्तु बिष्चे हन तीन 
भावहि का बिकल्प कीज है, परंतु कर्ता-कर्म-किया 
ए तीनों मांदी के ही हैं, एक साटीस्यौं हुदे नाही। 
इन तीनों भेदविषै मांटी एक ही है, तीनों मांटीसों 
उपजे है। तैसे चेतन बस्तुके तीनों अचेतन ही 
होइ है, अचेतन वस्तुके तीनों अचेतन ही होह है। 
अपनी २ वस्तुकों ए तीनों व्याप्य-ब्यापक ' होह 
हैं। पर सत्तासाँ व्याप्य-ड्घापक कोई न होड़ 
-उह सदाकी मर्यादा है। 
$ भोघपुर वाही प्रति में 'क्षय के सवान पर व्यय पढ़ है। 


( # | ) 


एक कताके चेतन-अचेतन दोह कर्म न होइ । 
एक कर्मके चेतन-अचेतन वोह कतो न होड़। 
एक कत्ताके चेतन-अचेतनरूप दोय किया न होइ। 
एक कियाके चेतन-अचेतन दोह कतो नांही होह। 
एक कर्मके दोह किया नाही। एक कियाकै दोड़ 
कर्म नांही । एक कताके चेतनकर्म अचेतनकिया 
न होह, अचेलनकर्म चेतनक्िया न होह | एक 
कर्मक॑ चेतनकतों अचेतनकिया, अचेतनकतों 
चेतनक्िया न होह। एक कियाकैे चअतनकतों 
अचेतनकर्म, चेतनकर्म अचेतनकर्ता न होइ। 
तिसतें एक चेतन सत्वके-एक चेत ( चेतन ) 
जाति के-कर्ता कमे किया तीनों व्याप्य-ब्यापक 
जानने | अचेतन एक सत्ताके-एक अचेतन जातिके 
कतो कमे किया ब्याप्य-ड्यापक जानने । परद्वव्य 
का करता परद्रव्य किसी भांति करिन होह। 


परद्रज्यका कमे परद्रव्यकों न होह। परद्रव्धकी 
_किया परद्रब्यकों किया न होश, किसी सांतिकरि 
न होह, निस्संदेह | ज्ञाता जानें, मिथ्याल्वीकों 
किछ सुधि नांही | 

नः कक सडक; परनमावनेके लिये 
अआपु निमिसका कत्ता नांही, अबरु कोई द्रव्य किसी 


( ७४ ) 


नव टन बज कर परनमाजै नांही । क्‍यों (कि ) 
द्रव्य निःपरिनामी ( अपरिणामी ) नांही, परि- 
णामी सर्व द्रच्य है। अन्यत्‌ कोई जानेगा-जीव 
पुदूगल मिलि एक संसार-परिणति उपजी है, 
सोई अनर्थ है। क्‍यों ( कि) दोड द्रव्य मिलि 
कव ही एक परिणति न होह । अरू एक परि- 
णतिकों जु होड तो दोनों द्रव्यहि का नास 
होह। इति दूषणः। लिसतें चित्‌विकार संझार- 
स॒क्तिकों आप ही व्याप्प-यापक होह है, अवबर 
जुदा प्रवर्त है। अवरू तहाँ ही पुद्ठल ज्ञानावरणादि 
कमेत्वरूपकों व्याप्यव्यापक भया अनादिसों हुदाई 
( हुदा ही ) सदा परिणवै है, इतना ही जान॑नां। 


जीव पुदूगलकों परस्पर संसारदशा वितें 
निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना, सहज ही परनमैं 
आप आपकों जुदे हुदे। कोई जीव-पुद्गछसों 
परस्पर संबंध किछु नांही | जिन यहू कतो-कम- 
किया का भेद नीकें जान्या, तिन अपनी चेतना 
जुदी जानी | अपनी परनतिकी शुद्धता भई अवदध 
सोई संसारसों विरक्त भरें होह है, पर भात्म- 
स्वरूप ( की ) प्राप्ति तिसीकों होह ( है )। इति 
कतोकमक्याधिकार । ४ 


( ७५ ) 


पुययफापाविकार । 


पुदुगलीक पुण्य-पाप एक कर्मके' दोह मेद हैं । 
इन दोनोंकी एक करम्मंजाति है, कमे अभेद है, 
अबैर है, अवेतन है । जीव चितृविकार विये सी 
उपजे पुण्य-पाप, ते दोनों एक विकार भावके 
मेद हैं। विकारजाति एक ही है, विकारसों अमेद 
है दोनों, आकुलतारूप है, संसाररूप है, खेदरूप 
है, उपाधीक (औपाधिक) है, अवरु दोनों कम- 
बंधके निमित्त हैं, दोनों आपु एक बंधरूप है, 
तिनसाँ मोक्ष कैसे होह? जो इन दोनों साँ 
मोंक्षफी प्रतीति-राल है, सोई अज्ञानी है। 
( क्‍योंकि ) जे (जो) आप बंधरूप ( है ) तिनसों 
मोक्ष कैसे होइ ? इनसों मोक्ष कबही न होह। 

एक जीवकी निज जातिरूप चेतना, सोई 
स्वभाव प्रगद भए मोक्ष (होय) है। ते ( उस ) 
खेतनाका स्वभाव मोक्तरूप हे। तिस प्रगटेंसों 
फेवलमोक्ष ही है, निस्सेदेह। लिसतें ह्लाताके ऐसी 
बेतनाका आचरन है, तहां सहज ही मोक्ष होड़ 
है। जीवका विकार पुण्य-पाप केवरू बंधरूप है, 
त्याज्य है। एक जीबका चेतना स्वभाव (ही ) 
मोक्ष है॥ इति पुण्यपापाधिकारः ॥ 


( #ई ) 


आश्ववाधिकार 

आश्रय कहिये आवना, चितृविकाररूप राग- 
द्वेष-मोह, ए्‌ (ये) शाश्रव जीवके हें, मिथ्यात्व, 
अविरति, कषाय, जोग (ये ) अचेतन पुदूगलू 
के आसव है। तिसतें चित॒विकार (रूप) राग- 
देष-मोह तो पुदगलीक ( पौदूगलिक ) आश्रय 
आवनेंकों निमित्तसमात्र है। अवरू पुद्गलीक 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, जोग (ये) आठ 
प्रकारादि ( रूप ) कर्मवर्गणा आवनेंकों निमित्त 
है । तिसतें ज्ञानरूप जब जीव परनम्या, तब ही 
राग-देष-सोह ( रूप ) चितृविकार आश्रवस्यों 
रहित मया। तहां सामान्यसों ज्ञानी निराश्रव 
कहिये | निरासव मुर्य नाम पावै, यथा ( जैसे ) 
ज्ञानी । अवरु जो भेदसों देखिये तो जब लगु 
ज्ञान दशोन चारित्रादि गुणहि का जधन्य प्रकाछ् 
है, तहां आत्मा ( का ) स्वभाव जघन्य कहिये; 
तब लगु ऐसा जघन्य ज्ञानी बुद्धिपूर्वकस्पों तो 
निराश्षव कहिये। अवरू जघन्य ज्ञानी अबुद्धि- 
पूवेक रागभाव रूप) 223९३ आश्रव- 

है । जघन्य 


बंध होह 
परिणामहिस्यों ( से ) निराश्रव ( और बच 
प्रवतें है । 


( ३७३ ) 

जऊलब अनंतज्ञान, अनंतदशन, चारिजत्रादि 
प्रकाशकरि उस्कूषकों प्रगभद मए तहां आत्मस्व- 
भाव उत्कृष्ट कहिये। ऐसा उत्कृष्ट ज्ञानीके बुद्धि 
अबुद्धि मायका नाश होह गया, तिसलें सर्वधा 
साक्षात्‌ निराअव ( और ) निबंध कहिये। उत्कृष्ट 
श्ञानीकों एक निराअब, साक्षात्‌ निराक्षव दोय 
विदेष भेद जानने । ऐसा चेतन आश्रय जु हे 
सो बिकार है। तिसतें (हे) संत ! एक तूं निज- 
जाति चेलनाई जीवका निज स्वभाव जानों। इति 
आरसवाधिकारः । 

देघापिकार 

यन्ध कहिये संबन्ध, जीवफा चारिश्रविकार 
राग बन्ध है | चीकना-रूरखा अदुगल गल ही का बन्ध है । 

भावार्थ--पुद्गलीक गेणा तो आपस 
बीय चीकने-रूखे भावकरि संबन्ध करे है। ऐसे 
पुद्नल कर्मस्कन्ध रागी जीवके राग परिणामहि 
करि जीवप्रदेशनिस चि५ये ( चिपकता ) है। कर्म- 
स्कंघ ऐसे चेतलनविकार बघन्ध-अचेतन बन्ध जाननें, 
तलिसतें राग जीवका विकारभाष है। [ ते ) एक 
चेतनाई जीवका स्वभाव जाननां, सो चेतनाई 

3. लोधपुर बालो प्रति में इसके स्वाद पर 'होई' ऐसा पाठ है। 





च ( &८ ) 


जीव है। बन्ध भावजु है सो कोई विकार ही है, 
कोई जीवत्व नांही | इति बन्धाधिकार | 
सेंवराफिकार 
जेतेक कछु कर्म नास भए काललब्धि पाये (पाकर) 
(हे)संत ! तेतेक जीवबिकार भी नास भया। लिसतें 
विकारके नाझ होतें जेतेक सम्यक्त्व गुण, ज्ञान, 
दर्शन, यचारिश्नाविंक ते स्वरूप रूप होह प्रगट, 
ते विकारकों नहीं प्रवर्ते, तिसकों संचर भाव कहिये । 
भावार्थ--ते (वह) शक्ति ( जो ) विकाररूप 
न होह सो संवरमाव (है)। ऐसा जीवकै संवर- 
भाव होतें, तिस जीवकी कर्म वर्गणाहि का आवनें 
का भी सहज ही निरुधनां ( रुकना ) होह है। 
यौंही यौंही करि जीवसंवर, पृद्वलकर्मसंबर दोनों 
होते होते जीव सर्व आपें आप संपूर्ण स्व भाव- 
रूप प्रगट होह आवबे है अवरू तिस जीव प्रति, 
कर्मवर्गणा आवनेंसों सर्व निरुंघन होह (रुक) जाए 
है । ऐसे करि जो संबररूप विषै हु प्रगद्यो, सोई 
एक चेतनाई ( चेतनाही / का स्वभाव जानना | 
सोई चेतनाई जीव संवरसों कोई भाव है। 
इति संवराधिकारः । 


निज न चर अ 


कप पा ८2038 
१ जोघपुर वाछो श्रति में इसके स्थान पर सतत” एवा पाठ है । 


हडलय अत -न 


( &६ ) 


, सेबर पूर्वक निर्जराबिकार 

रुयाँ ज्यौँ पुदुगलकर्म विपाक देह नास होह 
है, त्यों त्यों चितविकार के साव भेदे सी नास 
होह है। अरु जे भाव | भाव ] नाहझा मए, मी 
(फिर) तिनका हौंना निरुंपना होह है। ऐसे करि 
अचेतन-चेतन संवरपूर्षवक कर्मविफार दोनका नादा 
होह, सो संवरसहित निजेरा कहिये | ऐसी निजेरा 
होते होते जीव स्वभाव प्रगट होह है, कर्म 
सब दूरि होह है. तिसतें निजेरा फोई भाव है। 
अवरू जो निजराबंत चेतना सी एक चेतना 
जीव वस्तु है। इति संवरपूर्वक निजेराधिकारः | 


मोत्ताधिकार 

ऐसे संवरपूर्वक निजरा होते होते अंवरू जब 
जीव गुण, एक कप वा जीवद्रब्य एके 
कर्मपुद्गल सर्वथा जुदे भए-मिन्‍न भए, 
ऐसे इन पुद्गलकर्म (का ) सर्वथा नाश होते 
जीवका गुणबिफार पुनः जीवका प्रदेशविकार 
सर्वथा विलय जाह है। जब ऐसे पृदृगलकी रोक 
अदूू जीवविकार सर्वथा नाइ्ाकों भए, तथ 
सौं मोच्रमाव कहिये। ऐसा मोक्ष भाव 


८० 


संते साक्षात्‌ सर्व निजजाति जीवका स्वभाव- 
रूप प्रगट सया | जो सर्च स्वभाव भाव अना- 
दिसों विकाररूप होनेसों गुप्त होह रहा था, 
ते भी काल पाहकरि विकार कछु दूरि भया; 
तिस काल कछु स्वरूप भाव साक्षात्‌ प्रगद 
अया । लितनाई स्वरूप वानगीवियै संपूर्ण 
स्वरूप वैसाई आनि प्रतिविंब है, भी और 
तिहांस्पों स्वरूप प्रगटठ क्रम-क्रमकरि साक्षात्‌ 
होता जाह है होते होते । 

भावार्थ--इह जितना एक विकारविषै स्वरूप 
'मया था सो साक्षात्‌ तितनाई स्वरूप विक्त (व्यक्त) 
होह आया। यौंही २ स्तरूप आत्माका उत्कृष्ट स्वरूप 
को साधता आगे था, प्रकाशता अ.वै था, सो सर्व 
संपूर्ण प्रगर सिद्ध होह निवरी, ( पूर्ण हुई ) सो 
संपूर्ण साक्षात्‌ प्रगट भई, अवरु कछु प्रगटनेंकों 
रहया नाही । जो जिस भांति करि स्वरूप प्रगटना 
था सो प्रगट होह निवरा। ऐसे करि आत्मा 
( का ) स्वरूप संपूर्ण परनाम प्रवाहकों भया। 

तहाँ तिस आत्माकों नाम संज्ञा करि क्‍या 
कहिये ? परमात्मा, सिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सबे- 
स्वविश्रामी, मुक्ति, धर्मी, केवल, निष्केवल, स्वयं । 
तात्पये यहू-सर्व मोक्ष भाव विष जैसा जीवका 


( «१ ) 


स्वरूप था, तैसाई स्व परनम्यां । तो यह कोई , 
मोक्षतों भाव है; जो मोक्षवंत है चेतना, सो एक 
जीय निजजाति है| इति मोक्षाघिकारः । 


कुनयापिकार 

जो कोई विकलपी याँ मानें स्वभाव भाव 
परिणतिरूप होश्गा तब ही तो स्वमाव मानों, 
आ्न्थथा न मानों, तो तिन अज्ञानी (ने) वस्तुका 
नाश किया, वस्तु न जानी । अवरू जो कोई याँ 
सानें-स्वभाव भाव प्रगट परणतितांई क्‍या है, 
वस्तु ही सौं काये सिद्धि है? तो ऐसे अज्ञानीने 
स्वभाव भाव परिणतिका नाश किया, शुद्ध हयने 
का अभाव किया, विकारपरिणति सदा राखनेंका 
भाव किया, मुक्ति हवनेका नाहा किया। 

अबरू जो कोई या मानें-यहू जो कछु करे है 
सो सर्व पुदूगल कम करे है, जीव न कछु करे न 
कराबै, जैसा का तैसा होह रहे है जुदा, तो लिन 
( बह ) अज्ञानी आपको शुद्ध-अशुद्ध दोनों न 
देखें । स विकार-अविकार स्वभाव दोनों न जानें, 
सो विकारकों छांड्रैगा नांही। अबर कोई याँ 
मानें-पुदूग लविपाक निमित्तमात्रताई क्‍या है, 
आपें आपको निमित्त होहकरे आपें विकारदतों 


( ८४२ ) 


परिनमों हों ? तो तिन अज्ञानी (ने) विकार नित्य 
किया, स्वरूप की ज्यों किया ( स्वरूप के समान 
भसाना ) | 

सविकल असमूत्ते द्रव्यके छाया ता है नांही, 
परंतु कोई अज्ञानी जीवके छाया थापिकै तिस 
छायाकों कर्मविटंबना ( कर्म विडम्बना ) लगावै, 
जीवकों जुदा राख. तो तिस अ्ज्ञानीकै यहू छाया 
भी एक बस्तु है, जीव तिस छायासों और किनहीं 
क्षेत्रह॒ु आया। 

अवरु कोई अज्ञानी या करि मानें है-स्वश्चेलन 
पर अचेतन, इतनेंई ज्ञान-दर्दन होते जीव सर्वथा 
मोक्षकों मया, साक्षात्‌ सिद्ध पदकों प्राप्ति भया, 
सर्वथा ज्ञानी होह निवरया अवरू जीव शुद्ध 
हवनेंकों कछु आगे रहा नांही, तिन पुरुष ( ने ) 
भावहंद्री-भाव मन, बुद्धिपृवक-अबुद्धिपू्वंक अवरू 
जावंति ( जितनी ) अश्ञुद्ध प्रगण जीवकी चित्त- 
विकाररूप परनति, तितनी जीव द्रव्यकी न जानी। 
जीवद्रव्य वत्तेमान बतेता न देख्या, तहाँ तिन देश 
( एकदेश ) भावकौं संपूर्ण भाव थाप्या, यहु 
भावडंद्रियादि परिणति और किसी द्रव्यकी थापी, 
तहाँ तिन पुरुष ( ने ) अशुद्ध परनति रहेंस्यों 
अशुद्ध न मान्या । अवरू इस ( अशुद्ध ) परनति 


६ 4५ ) 


गए स्थाँ कछु जीव .पर्यायकों शुद्ध न मानैगा, 
लहाँ लिन ( ने ) साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप- 
३) स्वरूप संबंधा यो जस्वेडोप जमे नास्लि 
किया, सदा संसार राखनेका उद्यम कीया। 
अबरू कोई अज्ञानी या मानें-स्वसंवेदन शाक्षिहि 
कौ संपूर्ण स्वभावरूप ज्ञान भया मानें, इतनी 
ही ज्ञानकी शुद्धता मानें, इतना ही ज्ञान भया 
सर्व सानें, इतने ही स्वसंवेदन भावकों स्वरूप सानें, 
इसीकौं सिद्धपद मानें और सर्व भावहि करि 
जीवकौं सून (शून्य ) मानें, चारित्र गुणके 
स्वभावकी ज्यों ( समान ) ज्ञान-दर्शनके स्वभा- 
बकों मानें, तहोँ तिन अज्ञानी ( ने ) स्वश्लेय-पर- 
ज्ञेय प्रकास (प्रकाशक) ज्ञानका निज स्वभाव न 
अ्रध्या है अवरू तिसी पुरुषकों स्वका देखनेका, 
परके देखनेका दशेन ग्रुणका निज स्वभावरूप न 
अद्धया है, अवर तिसी पुरुषकों स्वपरका भेद 
उपजनेका नांही । क्‍यों ? जु (जो) परकों जानिए 
तो स्वका सी जानना उपजै, क्यों (कि ) परपद्‌ 
तो तब थपे है, जब को! पहले आपा थापें है और 
आपा जब थापै है तब पहलें पर थापै हे। और 
यौंही कहिये-ज्ञानके स्वमावकों आप ही थापनेका 
है, मेरे अइसाई ( ऐसा ही ) ज्ञान प्रगय्या है, 


( «८8 ) 


तो यहू पुरुष बातें करि ( यातों के द्वारा ) तो 
ऐसा भाव कहो, परंतु तिस पुरुषकें आपा थापनें 
का ज्ञान उपज्या नहीं । आपा थापनेका ज्ञान 
जब उपजै, तथ परकों पर थापनेका भाव उपजै। 
स्वपर-प्रकाश (प्रकाशक) ऐसा ज्ञानका दद्दोन का 
निज भाव (स्वभाव) ही है। अवरू इस स्वसा- 
बकों न मानें तहाँ ज्ञानदशन गुण नाश भया। 
जहाँ गुण नाश भया तहाँ द्रव्य नाश भया 
जहाँ द्रव्य नाश भया तहाँ चस्तु नाश भई। 
एकांत सबवे थापनें करि एक खुसंवेदनकी मान में 
ऐसे नाश की परंपरा सिद्ध है, अचरु किछु साध्य 
[की] सिध [सिद्धि] नांही । 


अवरु कोई अज्ञानी यों मानें-जायंत किछु 
जब लगु ज्ञान जानें है तब लगु ज्ञान मेला हे । 
जब ज्ञान ( का ) जानना स्वभाव मिटि जाइगा, 
तब ही जीव सिद्धरूप होह है ? तिन अज्ञानी 
( ने ) ज्ञानका स्वभाव सूलस्योँ जान्या नाहीं। 
यौं नहीं जानता, (कि ) ज्ञान ऐसा तो तिसकों 
कहिये है, जो जानें अवरु वहु जानना ही दूर 
किया, तब वहु ज्ञान कैसें कहिये? तिस ज्ञान 
गुणका नाश ही भया, तहां वस्तुका नाइ सहज 
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ही भया। एताहइशा पहयोउ्नर्था ज्षया:। इति 
कुनयाधिकारः | 
संस्यर मावस्प यथा5स्ति तथाउवलोकनाधिकार 
ब्षेतन, अचेतन, द्रव्य, गुण, प्रजाय (पर्याय) 
रूप जावंति (जितने मी) ज्ञेय, तितने ही का ज़ु 
देग्वना जानना सो देखना-जानना ही कोई चेतन 
द्रव्यकी सिद्धि है। मो! बहु तो जीव वस्तुकी सिद्धि 
न,भई जो सब ज्ञेयका देखना जानना प्रकाशकी ज्यों 
है। जीव वस्तुकी इतनी सिद्धि है. निस्संदेह जो चेतना 
का पिंड-चेलन!गांठि, अवरु कमे, शरीर, कषाय, 
राग:दरष, सोह, मिथ्यात्व, नाम, जसकीतिः 
( यशाःकीर्ति! ) इंद्रिय, पुण्य, पाप, जीवस्थान, 
जोनि (योनि), मारगगेणा, गुणस्थान, आदि जावंति 
पुदुगलीक भाव, इन भावहि कौं जीव वस्तुकी 
प्रतीति करेगा कोई. सो तो ए भाव सर्व अचे- 
लॉन परद्रव्यके परसक्ष्या (परसस्त्वस्वरूप) हैं । 
जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-ज्ु॒चेतना- 
(2 । अवरू अश्ाब, ध्यदशेन, मिथ्यात्व, 
अविरति, शुभ, अशुभ, भोग, राग, द्वष, सोह 
आदि चितविकार, सो विकार (को ही ) जीव 
बरतुकी कोई प्रतीत करैमा, सो विकार तो कोई 


यू, हस्यग्माव का स्वरूप जिश प्रकार है उद्ी प्रकार भवलकोकन करना | 


( <६ ) 


जीव वस्तुकी सिद्धि नांही, सो तो चेलनका 
कलंक भाव है। 


जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-सूलचेतनामात्र । 
अवरू सम्यक्त्व भया, एकाग्रता मया, जथाच्षात 
(यथारुयात) भया, अंतरात्मा भाव भया, सिद्ध 
भाव भया, केवलज्ञान केवलदशेन 'भया, स्व- 
भाव प्रगट भया, इत्यादि भावहि का हवनां, 
तिस हवनेकों कोई जानेंगा सोई जीव वस्तु है? 
अरे ! सो तो प्रगट हवने के भाव सर्व चेतना- 
की अवस्था है-दशा है। 


जीय वस्तुकी हतनी ही सिद्धि-चेतलनामात्र 
सूलस्थान। संसार-सुक्ति भाव, सो कोई जानेंगा 
सोई जीव वस्तु है, मो ! सो भी तो चेतनाकी 
दशा है। जीववस्तु इतना दी-सूल चेतनामाश्र । 
अवरू अमूर्तादे भावहि कौं कोई जीब वस्तु 
जानैगा, भो ! सो तो अचेतन द्रव्यहि विषे भी 
पाइये है । 

जीव वस्तु इतना ही-सूलस्थान चेतनामाश्र । 
अवरू कतों कम क्रिया, उत्पाद व्यय ज्रौव्य, 
द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्लामान्य 


की की कक नकल पी मम जम अली, 
9, भोषपुर बाढी प्रति में इतता पाठ अधिक है । 
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विशेष इत्यादि भावमेदहिकों जीव वस्तु जानेंगा, 
भो ! सो तो भेद सर्व वस्तु ही की नित्य 
अवस्था है । 

जीव बस्तु इतना ही-चेतनामात्र सूलवस्तु। 
अवरू द्वव्यार्थकरि' वस्तु भाव प्रगदटीये (प्रगद होता) 
है, अवरू पजाथिक (पयायार्थिक) करि वस्तु प्रगदटीये 
है, वा निश्चय करि वस्तु प्रगटिये है, वा उयवहार- 
करि वस्तु प्रगटिये है, हन भावहि कौ कोई जानेंगा- 
जीव वस्तु है, मो ! सो भी तो वस्तु अवस्था है- 
वस्तु दशा है। जीव बस्तुकी इतनी ही सिद्धि 
चेतना वस्तु सूल ( स्वरूप है )। 

भावार्थ--सव यह है, जो चेतना सोई जीव 
वस्तु की सिद्धि है, जीव षस्तु एक चेतना निपन्च 
( निष्पक्ष) मई । अबरू भेद विकल्प जीववस्तु 
आल करि न होह, एक चेतनाई ( चेतनाही ) भेद 
( ) जीव द्रव्य की सिद्धि भई | चेतना करि तो 
निस्संदेह जीव बस्तुकी सिद्धि प्रगट करी | अब 
यहू चेतना, निस्संदेह करि, प्रगट कीजै हैः- 

३ भो भठ्य ! सम्यकक्‍त्व, दशेन, के चारिश्र, 
सुख, सोगादि इन हि भसावहे करि जु बंघ्या 
एक पिंड-एक मेलापक-एक पुंज-तिस पुंजकों चेतना 
कहिये। इसी पुंज पिंडरूप करि चेतना सिद्ध- 
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नीयजी ( सिद्ध हुई )। चेतना श्नही गुणकी गांडि 
सिद्ध मई । हन ज्ञानादि भाषहि तें जे कछु अथर 
सर्वे भाव रहे, ते भाव कोई चेतनाकों न प्राप्त 
भए। चेतना (से) निस्संदेह हन ज्ञानादि भावहि 
फी सिद्धि भई | 

भावार्थ--सर्व यह अब भाव कोई चेतना- 
रूप न होह, चेतना इन ज्ञानादि भाव की उपजी 
अनादितें ( है )। 

हहां कोई प्रश्न करे है-जो चेतनाकरि जीव- 
वस्तु अनादिसों सिद्ध है अबरू इन ज्ञानादि 
भावहि करि अनादिसरूं चेतनाकी सिद्धि है. तो 
बहुस्यों सम्पग्दशन ज्ञान चारित्रादि उपजै, सो 
उपजना क्या कहिये ? सो तू छुन/-- 


मित्र ! यहू उपजी चेतना अवरु चेतना को 
झानादि भाव तो अनादिस्थों ज्यों है त्यों ही है, 
इन बिचे तो हलचल कुछ भया नांही। प्रत्यक्ष है, 
कहूँ आये गये नांही, हस वात मांही संदेह कछु 
नहीं भशया! वस्तु तो छती है, विमान है, 
परन्तु यह विभाव-विकार-साव कोई दोष अना- 
दिले इस जीवकों उपज्या, तिसलें बावलेकी-सी 
दशा होय रही है। ( सो कया ) ! 
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आपको परथापै, परकों आप थाने, आपका 
परका नाम भी न जानें। दशेन, ज्ञान सम्यकत्व, 
चारित्न, परभमानंद, भोगादिसाब विकार जो 
आए (उनमें) ज्ञान तो अज्ञानरूप विकारकों 
प्रवत्य, तहाँ स्वश्लेय आकारकों जानें नहीं, परह्षेय 
ओकारकों जानें नहीं, स्वज्ञेय ( और ) परशेयका 
माससात्र भी जानें नहीं, ऐसे ज्ञानकी शक्ति 
अज्ञानरूप भई प्रवर्ती 

दर्शन अदर्शानरूप विकारकों प्रवत्त्यो-तहाँ 
स्वष्टदय ( अपने देखने योग्य ) वस्तु देखे नांही, 
परदृद्य वस्तु देखे नांही, स्वहृहय [और] परदइय 
नाममात्र भी जानें नाही, ऐसे दशोनकी दाक्ति 
अदृदो नरूप भई प्रयर्ती। स्वकी स्वकरि प्रतीत 


नांही, परकी परकरि प्रतीत नांही, मिथ्यारूप होह 
ऐसे सम्यक्‍त्वकी शक्ति प्रवर्ती 


चारित्र विभावरूप प्रदत्यो-तहाँ निजवस्तु भाव 
थिरता-विश्राम आयरण-छोड़िकरि, चारिश्रकी 
खर्वे शक्ति परपुदृूगल स्वांगवत्‌ विकार भाव ही 
विधे थिरता-विश्राम आयरणा-रूप प्रवर्ती, ऐसे 
बारित्र विभावरूप प्रवत्यो | 

मोगगुण विभावरूप प्रवत्यो-सहों निज 
स्वरस स्वाद-मोग-छोड़ि करि, परपुह्टल स्पांगवत्‌ 


* ( ४० ) 


चितूविकार भावहि का स्वाद मोगरूप प्रवत्यों, 
ऐसे भोगकी शक्ति विभावरूप प्रथर्ती । 

ऐसे महंया, जब चेतना विकार [रूप] भह, 
तब यहू चेतना आपु नास्तिरूप-सी होड़ रही। 
ऐसा कोई कौतुकरूप भया, जैसे हाथ उपरि बस्तु 
घरी अवरू ठौरः (स्थान) देववते फिरिये, सो सूल 
(हाल) इस चेतनाका भया। आपा नास्ति यहू 
अ्रमरूप भया (तो) भी कारू पाइकरि सम्यक्त्य 
शुण तो विकारसों रहित होइकरि सम्यक्त्यरूप 
होड़ प्रवर्त्या, अपने शुद्ध श्रद्धानरूप होह प्रवत्यों, 
ऐसे निर्विकल्प स॑म्पक्त्वकों सम्यग्च्प कहिये। 
अवरू जब विशेष भेद विकल्पकरि सम्यफ्त्व 
शुणकौ सम्यग्रूप [ कहिये कौं ] कीजे ? तथ 
कहिये--- 

स्वजाति स्वजातिकरि हुदी ठीकता भई, ऐसें 
तो विकल्प जानना | सम्यण इतना तो निर्विकल्प 
जानना । अवरू तब ही ज्ञान गुणकी केलीक दाक्ि 
सम्यग्रूप परनमी, जाननेरूप केवल प्रवर्ती, 
ऐसे निर्विकल्प ज्ञानकी ह़ाकिनिकों सम्यक्रूप 
इतना कहिये, (फिर) भी जब मेद विकल्प ज्ञान 
शक्तिके सम्यक्‌ कों कीजे, तब कहिये-- 
३ ओधपुर वाल प्रति में इसके स्थान पर 'मूत्र' बाठ है।......... 
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स्वशेय जाति भेद जानें है, परजश्ञेय जातिमेद 
जुदे जानें है, ऐसे विकल्प कीजे | झान- 
काक्ति इतना कहना निर्विकल्प, मची दंशोन नगुण- 
की केतीक शक्ति सम्यकृद्रानरूप होह प्रवर्ती- 
केवल दछ्योनरूप प्रवर्ती। ऐसे तो निर्विकल्प 
दशनकों सम्यकक्‍त्वरूप कहिये। अवर जब विशेष 
मैदकरि कहिये सम्यर्द शनकी सम्यण शक्तिनिकों, 
लब कहिये:-- 

स्वद्श्य वस्तुजाति जुदी देखे हे, परद्रइय 
बस्तुजाति जुदी देग्व है, ऐसे सो- विकल्प, अधथरू 
दर्शन शक्तिकों सम्यग इतना कहना निर्विकल्प 
हे।तव ही चारिशत्र गुणकी केतीयेक शक्ति 
सम्यग होह प्रवर्ती-केवल चारिशन्र निजरूप होड़ 
प्रवर्ती । ऐसे तो चारिश्र दाकिनिकों “निर्विकल्प- 
सम्पक्‌ कहिये। अबरू जब मेद विकल्प चारिश्रकी 
सम्पण शक्तिनिकों (कीजे) तब कहिये-- 

पर छोड़या, निजस्वमाय भावविषै स्थिरता- 
विश्रास-आचरणकों करे है, यह विकल्प । चारिश्र 
पक कफ कल 'निविकल्प!। 
सब ही भोग सम्पक्रूप 
होह प्रवर्ती-केवल निज मोगरूप अवर्ती। ऐसे 
भोग गुणकी दाकिनिकों सम्यग (सोतो) 


( ६३ ) 


लिविफल्प कहिये अवरू मेद विकल्प जब कीजै 
आओयग गुणकी शक्तिनिकौं, तब कष्टिये-- 

, पर॑स्थाद छोड़ि निजस्व॒माव माबहिका स्वाद 
जया छेहे (लेता है), यह विकल्प; मोग काक्ति- 
निकों सम्यग़ इतना कहिये सो “निर्विकल्प! (है)। 
यौं करि सम्यक्त्व गुणकी सर्व शाक्ति, ज्ञानादि 
ग्रुणन ही की केतीयेक शफक्तिएँ भ्र॑ई सम्यसरूप, 
सो यह सम्यण भेदामेद विकल्पस्थों दि्वाया । 
जब इन्हें को ( इनका ) अभेद पुंजरूप-गांठिरूप- 
चेलना, सो चेतना केतीयेक सम्यगरूप 'भई 
इतना कहिये। चेतना केतीयेक सम्यगरूप उपजी, 
यहू चेतना सम्यगसों अभेद-निर्मेद ( हे) अबरू 
ऐसे इस चेतनाकों सम्यग्ख्प उपजतें जीव 
बस्तुकों सम्यग्रूप उपजा कहिये, केवल निजरूप 
अया कहिये । जैसा आप था तैसा ही आपें आप 
प्रगत्या, सूलस्वरूप परनम्यां। अचरू ऐसे भी 


कथन 0०3: 
ह पक तो विकाररूप धटयी विपै भ्रमतें २ 


अब सो यह जीववस्तु निज सम्यगरूप गेह 
(चर) विषै आनि वस्या | इस जीवका था खूल 
सम्यरभाव, सो खूल अपना भाव रहि गया था 


सो अब प्रगटतें कहिये-- 


( ६३) 


ध्यव जीव अपने सम्यग स्व्रमावरूप समुद्र* 
जिये आपही सगन अया। अबरू यह जीव 
सम्यर अपने भाव प्रगटनें तें, यहु सम्यगभावष 
जीवकों सर्व अवर विकत्पतें हुदा दिखावे है। 
एक गुणकी अपेक्षा अबरू सर्व अनंत गुणहि का 
पेज सो वस्तु कहिये। लिस जस्‍्तुकों ज्ञान तो 
जानें है, दशन तो देख है, चारित्र तो स्थिरीयूत 
शोर (शोक आयरे है, एई (ये ) यौंकरि 
कहियेः- 


अवरू ज्ञान दहन चारिश्नरूप हम हैं या 
खेतनाईरूप हम हैं, यह विकाररूप हम नाही, 
सिंद्ध समान हम है, बंध सुक्ति आश्रव संबर 
रूप हम नांही, हम अब जागे हमारी नींद गई | हम 
अपने एक स्वरूपकों अनुभवें हैं, हम सर्वाद्र 
स्वरूपकों अनुभ+३ हैं, हम ह॒श संसार साँ जुदे 
मए, हम स्वरूपरूप गज ( हाथी ) ऊपरि आव 
(आकर ) आरूढ़ सए, हम अशुद्ध भाव पद 
खोलि स्वरूप गेह (घर) विद प्रवेश कीया, हस 
लमाशगीर (दक्केक) अन (हन) संसार परिणासहि 
के मए, इन्द्रियांदि भाव हमारा स्वरूप नाही। 
अमेवदरूपकों हम अलुभवें हैं, हम निर्विकल्प्कों_ 


१. लोभ पुर बाली प्रतिमें यह पाठ अधिक है। 


( थे ) 


आयरें हैं, निश्यय, व्यवहार, नय, प्रमाण निश्षे- 
पादि हसारे हवय (व्यय) नांही, ज्ञानादि गुण ही 
की पेरजाय (पयोथ) भेद भाव है सो हमारे गुण 
स्वरूप ही विष भेदभाव नाहीं। गुणस्थानादि 
भाव स्वरूप हमारा नांही, अब हम नओआपें श्याप 
देखें-जानें हैं; हम अब स्वभाव भाव जुदा कीया, 


परभाव जुदा कीया, हम अमर हैं, ऐसें अनेक 
२ प्रकारि करि मन वयन विषे सम्यग भावकी 


स्तुति उपजै है । 

बारंबार मनविषे चिंतवे है, यों विचरता रति 
मानें है, पें यहू सर्व मन बचनकी विकरुप-सिंता- 
भाव-का प्रवतेना है। मन बचनके विकल्प है। 
परंतु सम्यर्भावका तातप्ज ( तात्पये ) इतना 
ह्टीहे। 

ज्ञान परिणाम तो सूम्यरज्ञान परनासरूप वगै 
हैं (एचलेते हैं )। दशेन परिणाम तो केवल सम्य- 
ग्दशेन परिणामरूप बगै है। चारित्र परिणाम तो 
केवल एक सम्यग स्वचारिश्र परनामरूप वगै है। 
मऔग परिणाम तौ एक सम्यग स्वभोगरूप वे 
है। याँ अपने २ स्वमावरूप साचात्‌ प्रगट 
अप परनाम प्रवर्से है। 


, हह पंक्ति जो घपुर बाली प्रति में अ्षिक है । 


६ 8४५. ) 


विशेषकरि ज्ञानादिशुण सामान्यकरि एक चेतना 
ही यो स्व॒मावरूप प्रयते है।यौं सम्यत साय टंकोत्कीर्ण 
निश्चलरूप धरै परनमें हे | इतनेस्पों जु कछु अवद 
आंलिकरि कहिये-सो सब दोष विकल्प छगे है, 
निस्लंदेह करि जानना | क्यों (के) लिख सम्य- 
रसाव प्रगट परनमनें जिये अचर कछू कछु 
परमाणुमात्रका सी लगाव कछु नांही. एक केवल 
आपें आप स्वरूप परनाम प्रवाह चल्या जाइ है 
अवरू तहां बात कछु नांही, अवरु किछु विकल्प 
नांही, ऐसी सम्पर्‌घारा सम्यग्इष्टि ( के ) द्रव्य विपै 
प्रगटी है। तिनके तो यों ही 332 बिके है । कं 
अवरु भांति करि जु स्वरूप 
सर्वदोष विकल्प कप अकबस न के हें दं 
इति सम्यर मावस्य यथाउस्लि तथा5बलोकनाधिकारः 
सम्यक निर्णय 
आअथ अन्यत्‌ किचित्‌, न द्रव्य ज्याँका त्यों ही 
जानना, यहूं सम्यक्‌ होना जीवकै ऐसा जानना 
जैसे वावलेस्यों स्थाणां हृवर्णा इतना ही दृष्टांत नीकें 
जानना । अवबरू झानादि सम्यक्‌ का एफरस 
आअनेकरस एक ही पिंड, दृष्टान्क-जैसें पांच रस 
१, यह दो पंक्ति देहछी बालों प्रति में भविक हैं । 





( ६६ ) 


फी समवाय (मिलाय ) करे एक बनी गुटिका, 
तलिस गुटिकाकों अब बिचारहु तो यों पांच रख 
ही को देखिए तो एक २ रस अपने अपने ही 
स्वादकों लीयें सर्वधा अवरु रसलें जुदे जुदे प्रयर्ले 
है। किसी रसका स्वाद किसी रसके स्वादस्पों 
मिलता नाहीं। कबहूं प्रतक्ष रस ३२ अपने २ 
स्वादरूप अचल देग्विए है। अवरू इस तरफ 
शुठिका भावकों जु देखिए-तो तिस गुटिका 
भावसों वाहिर (बाह-य) रस कोई नांही, जो 
श्स है सो गुटिका भावविषे तिड़े है। तिन पांच रसहि 
का हु मेलापक पुंज भाव, सो ही गोली, तिन 
पांच रस ही का पिंड (पुंअ)सो ही गो ऐसे 
कहने करि जो भेद विकल्प सा आगै है, परतु 
एक ही समय पांचों रसका भाव एकांत गोलीका 
भाव है। सो प्रतिछ (प्रत्यक्ष) सधी (शुद्ध) दृष्टि 
करि देखना दृष्टान्त, पिछें, यहू दाष्टात देखना । 


ऐसे सम्पक्त्वगुण, सम्परज्ञानादि ग्रुणहिकी 
दाक्ति भई सम्पग्रूप, तेई ( वेही ) पांचू गुण 
अपने २ सम्यगरूपकों ज्ुदे २ परनसें हैं । 
किसी ग्रुणका सम्यग्‌ भाव किसी अब गुणके 
सम्यग भावस्यों मिलिता नांही । सम्यक्त्वका 


( ६३ ) 


जु वस्तुआकारश्रद्धान सम्पय है, सो ही श्रद्धान 
सम्यगण परिनमे है| ज्ञानशक्तिनिका जु॒अआकार 
जानना, इतना सम्यग्‌ भाव, सोई (वही आकार) 
जाननां, (स्लो) सम्यग्‌ भाव जुदाई परनसें हे। 
वन शाक्तिनिका जु वस्तु देखना, सम्यग इतना 
भाव सोई (वहां) वस्तु देखना, सम्यग्‌ जुदाई 
परिनमें है। चारित्र शक्तिनिका, जु निज चस्तुके 
स्वभआायविये स्थिरता-विश्राम-आचरना सम्यरा 
भाव हतनाई, सोई चारिश्रका सम्यग्भाव जुदाई 
परनमें है। भोग शाक्तिनिका, हु निज बस्तुके 
स्वभावही विषे आस्वाद सम्यग इतनाई भाव, 
सोई जुदाई परनमें है। एई ( ये ) पांचौं सम्यर 
अपने अपने भसावकरि परणमें हैं। कोई किसे 
मध्य मिलि जाता नांही, अपने २ सम्यग्भावसों 
टलते भी नांही, ज्यों के त्यौं जुदे २ परनमें हैं। 
यों तो सम्यग भेदामेद भावकों ऊुदे २ श्रवर्ते 
हैं। अवरु जो इस तरफ देखिये-- 

चेतनारूप सम्पकूमाय, तो तिस चेतना 
भआावसों ज्ञानादि सम्यग कोई जुदा नांही, वाहरि 
कोई सडक सम्यग चेतनामभाय बिये बसे 

। इन पांचों ज्ञानादि 

पतन सेट है । लिन पांचों झञानादि जावे 


( ९८) 


मिलिकरि निपजी (उत्पन्न हुई) एक चेतना सम्य- 
उसाव, पांचों सम्पयकूमाव ही का एक समयाय 
एक समय विषै एक बार परनमें है, तिसकै चेतना 
सम्यग्‌भाव कहिये तिस पुंजकों । ऐसे करि इन 
पांचों भावही कों एक चेतना सम्यरभाव ही करि 
देखिये हैं। भद सम्यगूभाव, अभेद सम्यर्माव 
कहने करि तो जदे देखिये हैं, परंतु ज्ञान दज्लेन 
विषै एक ही बार दोन्‍्यों भाव प्रतिबिम्वे हे। 
तिन पांचों सम्यक्‌ करि चेतना सम्यण, चेतना- 
सम्यग करि तो पांचौंसम्यग कही है । 


अवरु कोई अजानी जुदे गुंद दोनों मानें, 
तिन अज्ञानी दोनों भाव नाश कीये, कछु वस्तु न 
राखी जैसे तताई ( उद्णता ) भाव जुदा और 
ठौर कहिये, आगि भाव ज़दा और ठौर कहिये, 
तब तहां वस्तु देखिये नांही, शन्य देखिये। 
अथयरू जानी तताई भेदमाव, आगि अभेद भाव 
एक ही बार जानें अवरु यौं ही है वस्तु । ऐसे करि 
भेद सम्यर्भाव, अमेद सम्यग्माव एक ही 
स्थान है, यों ही वस्तु है, निस्संदेह, ज्ञानविषे 
प्रतिर्चिवे हैं। ऐसे करि भेद सम्यर्भाव, अभेद 
सम्यग्भाव (दोनों) एक ही स्थान भए परनमें हैं। 


( ६६ ) 


जब जिसी काल जिसी जीव वस्तुकों यह 
सम्यर्माव प्रगठ्या, सोई जीव सत्य ( प्राणी ) 
तिसी काल भद्सम्यर॒भाव, अभेदसम्थक्‌ू भाव 
एक स्थान ही परनमें है, सम्यगरूप परनमें है। 
लेई (बेही) जीव सम्यगमावकरि भले शोभने है । 

प्रथम ही प्रथम जब ऐसे केतायेक सम्यग- 
भावकों घरि (धारण करके) जीव वस्तु पगट पर- 
नम्या, तितना 'माथ स्व-आपे आप-केयल निर्वि- 
कल्प, निस्संदेह करि, निज्ञ स्वरूप सिद्ध साक्षात्‌ 
आत्मा प्रगटी । इतनें ही सावस्यों आत्मा निज 
स्वभाव विषै इतनी स्थगित भई । 


ध्वरु जितनी आत्मा जब स्वभावरूप पहिलह 
प्रगटी, जितनेक (जितनी माज्रञामें) स्वरूप भावकी 
यानगी प्रथम प्रगटी, तितनी स्वरूप बानगी प्रग- 
टनें करि जु (जो) अनादिस्थों जीव वस्तु स्वभाव 
रूपसों असिद्ध होह रह-या था-निज स्वघर्मस्यों 
उ्यूत होइ रहया था सोई निज स्वभाव जाति 
जीव बस्तुकों अब सिद्ध भई, जीव वस्तुका 
स्वधमेने आपा दिखाया | 


इस जीव पसस्‍्तुका सूल निज वस्तु स्वमाय 
में हाँ (हूं)। वस्तु स्वघर्मकरि वस्तु साथी गई, 


( १०० ) 


सूल जीव वस्तु स्वभावभाव यह है। इसनी 
स्वभाव बानगी के निकसतें ( प्रगट होने से ) 
पहिले यहू भया। 

अबरू एक कोई किनह प्रदन करी-मैसें सम्य- 
क्त्व गुण सम्यग भये कहे, सैसे श्ञानादि सुण 
सम्यग न कहे, तिन ज्ञानादि गुण ही की केतीयेक 
झाक्ति सम्पयकू मई कही, सो क्‍या भेद हैं! 
उत्तर-- 

इहां सम्यक्त्व गुण तो सर्व सम्यक्‌ भया 
अवरु ज्ञानादिकनि की केतीयेक २ शक्ति सम्य- 
ग्रूप भई अवरु ज्ञानादि गुणहि की ( केतीयेक- 
शक्ति ) अबुद्धिरूप मैलि होह रही है अवरु ज्ञीण- 
मोह कालके अंत विषै ज्ञानादि गुण ही की सर्य 
खनंतशक्ति सम्यग्रूप होयगी, तव ज्ञानादि गुण 
सर्व सम्यग भये कहियेंगे। 

पुनः अन्यत्‌ प्रदन-जो ज्ञा (ना) दि गुण 
सर्व सम्यग्‌ क्षीणमोह कालके अंत बिपै होहगे, 
तो तहां द्रव्यकों ही सम्यक्‌ भया क्‍यों न कहा! 
उत्तर-- 
* _भहया! तिसकाल विपै गुण तो सर्व, शक्ति 
करि सब गुण सम्यक्‌ भये, परंतु द्वव्यके प्रदेश- 
निका रहया जु कंप विकार तिससस्‍्यों भी कह 


( है०्ह ) 


द्रडय सैला है। अबर सो भी अजोरग्य (अ्ययोगी) 
कालके अंत दूरि होहगा विकार, तय द्रव्य सर्वया 
सम्यक्रूप होइगा। औैलोक्य ऊपर केषर एफ 
जीव (द्र््य) आपें आप ( द्रव्य ) तिटैगा | इति 
सम्यक्‌ निर्णयः । 
अथ साथक साध्य माव कथ्यते । 
जो साथै ते साधक भाव तिसीकों जानना। 
जिस भाव प्रवतें बिना अवरू अगछा भाव न 
प्रवर्ते, ज़ु उस ही भावका प्रवत्तना काल होह- 
प्रवर्त्या होई-लब ही तो यहु (तो बहु ) अगले 
भावका प्रवतेना अवदय सपै है| अबरू (अन्य) 
भाव प्रयतें वहु भाव न सथै। अवरु कोई अज्ञा- 
नी यौं जानैंगा-तिस आगलें भावकों यह भाव 
अपने बलकरि प्रवत्नावै है-यह ज़ोरावरी परण- 
माये है-ऐसें साधक भाव मानें, सो याँ तो 
अनर्थ | साधक भाव इतना ही जाणणां बहु 
भाव अपने बलस्याँ प्रवते है; परंतु यहु है, उस 
भाव प्रवर्सतें निस काल इस भावका सभी प्रचसे- 
ना होइ है । ऐसा जु वहु भाव का हवना, इस 
हवनेके शायी मत (साज्ी मत) सो अवश्य होड़ 
है, सो हतना साधकमाय संज्ञा उस भावक्तें 
कहिये, इस अवसर विये जआानना। 
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जैसें दिन दुपहररूप जब ही प्रयते हे तब ही 
दुपहरिया फूल विकस्वर (खिलनेका ) रूप काज 
(क्वार्य) कौं प्रवतेंहे । इहां दुपहरीय फूल 
विकस्वररूप हवनेकों, दुपहरा दिनका हवनां 
साज्ञी मूत प्रत्यक्ष अवश्य देखता, एसामाव साधक 
जानना | 

साध्यका अथ-जो साधिये अथवा सड्ै 
(साथा जाय) तिसकों साध्य संज्ञा कहिये। जहां 
उस भावके होतें अबवरु यहू भाव अवबदय ही 
प्रवर्ते-उस भावके हवनेंतें इस भावका हवनां 
अवदय सपथे है, तिसतें इस मसावकों साध्य 
कहिये। जैसे दुपहर हवना साधक भावतै दुपह- 
रीसे फूलका विकस्वरपनां का हवनेंका काम सपै 
है, इतने भावस्थों दुपहरीय फूछका विकस्वर 
हवनां सो साध्य कहिये । 
अथ अग्रेमाधक साध्यमावना उदाहरण कथ्यते- 

एक ज्ञेत्रावगाही पृठलकर्महिका सहज ही 
उदय स्थितिकों होह है, सो साधक स्थान जानना, 
तहां तब लग॒ु तिस हवनेंकी स्थितिस्पों चितूवि- 
कार हवनेंकी प्रवतेना पाइए है। सो साध्य 
जसेदकों जानना । 
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सम्यकत्व विकार साधक, वहिरात्मा सांध्य, 
प्रथम सम्यक्‌ भाव हवनां जहांसाधक है, तहां वस्तु 
स्व स्वभाव जीति सिद्धि इवनां साध्य है। 
जहाँ शुद्धोपयोग परणति हयनां साधक है, तहां 
परसात्मस्बरूप दास्तु का हटाना साध्यभाण है। 
जहां सम्परहृष्टिके व्यञाहार रत्नश्रयका जुगफ्त्‌ 
(युगपत्‌-एकसाथ) हवानां साधक है, तहां निमश्भय 
रव्नश्नय साध्य है। सम्यग्दष्टिके जहों विरतरूप 
व्यवाहार परनति हटानां साधक है, तहां चारिश्र 
झाक्ति मुख्य स्थरूप हदाना साध्य है। देव, 
गुरु, शास्त्र मक्ति-विनय-नमस्कारादि भाव जहां 
साधक है, तहां विषय-कषायादि भावहि स्थपोँ 
(रोककर) मन परिणतिकी स्थिरता भाव साध्य है। 
जहाँ एक शझुभोपयोग व्यवहार  परिणति 
( की ) रीत इचना साधक है, सहाँ परंपरा 
मोचक्त परिणति हवनी साध्य है। जहां अन्तरा- 
त्मरूप जीव द्रव्य साधक है, तहां अमेद आप ही 
जीव द्रव्य परसात्मरूप साध्य होह है। जहां 
झ्ञानादि शक्ति मोक्ष मार्गरूप करि साधक है, 
लहां अभेद आप ही ज्ञानादि गुण मोक्षरूप साध्य 
होह है। जहां जघन्य ज्ञानादि भाव साधक है, 
लहां अमेद आप ही वेई ( उस ही ) ज्ञानादि 
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गुणहि का उत्कूष्ट भाव साध्य है। जहां शञानादि 
स्‍्तोक निश्चय. परणति करि साथक है, 

अमेद आपही बहुत निश्चय परिणतिरूप 

ज्ञानादि गुण साध्य होइ है जहां सम्पक्त्थी जीष 
साधक है, तहां तिस जीवके सम्यरशञान, दशन, 
सम्यक्चारित्र साध्य है। जहां गुण सोच साधक 
है, तहां द्रष्प मोक्ष साध्प है । जहां च्पकश्णि 
चढणां साधक है, तहां तदभाव ( उसी भय से) 
साक्षात्‌ मोक्ष साध्य है। अबरू जहां “द्रष्यत 
मवित ज॑ति” व्यवहार साधक है, तहां साक्षात्‌ 
मोक्ष साध्य है। जहां मवितमनादि रीति 
विलय साधक है, तहां साक्षात्‌ परमात्मा केव लरूप 
हयना साध्य है। जहां पौत्शश्िक कर्म लिरणा 
साधक है, तहां चित्‌विकार का बिलयहवषना साध्य 
है जहां परमाणु मान्न परिग्रह प्रपंच साधरू है, 
तहां ममता भाव साध्य हैे। जहां मिथ्यादष्टि 
हवना साधक है, तहां संसार भ्रमण हयनां 
साध्य है। जहां सम्यर्दष्टि हवना साधक है, 
तहां मोक्ष पद इवना साध्य है। जहां काछलन्धि 
साधक है, तहां द्रव्यको तैसा ही भाव हदना 


१ अनुभवप्रकाशको मुग्रित प्रति में इस पंक्ति दो छगाह  आहां इरवित 


भावित यति ” पाठ पाया आत! है। 


॒ 
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साध्य है। यों करि साधक साध्य भाव भेद अमेद 
रूपकरि बहुत प्रकार करि जानना | 


हति साथकसाध्य आफिकारः 
अथ मोक्षमागें अधिकारः 


जो पहिले ही कालब्घि पाइकरि सम्यक्गुण 
ज्ञान, दशेन, चारिश्र, परमानन्द, मोगादि शुण- 
निकी शक्ति निर्मेलरूप होइ प्रवर्ती जितनेंक 
तितनेंक जीव द्रव्य निज घर्म करि सिद्ध भया। 
तहांतें जीवकों सुरूयतो सम्यरदष्टि संज्ा कहिये 
अथवा ज्ञानी भी कहिये। अबरु दशन, चारिश्रादि 
स्वभाव संज्ञा स्याँ भी जीवकों कहिये तो कोई 
दूषण तो नांही, पें (परंतु) लोकोक्ति बियर तहां 
सम्यरदृष्टि जीवकों ( उपरोक्त ) मुख्यसंज्ञाकरि 
कहिये । 


ऐसे सम्पग्दष्टि जीवके ज्ञान, दश्न, 
चारिश्रादि जो स्वभावरूप प्रगटे जहां स्यॉं हा 
स्पा ध्यागे मोक्षमागं चल्या- प्रवत्पो । 
( परंतु ) एक (बात) है, तहाँसस्‍थों सुरूप चारिज्र 
गुणकी शक्तिनि का स्वभाष हवमां लेना व्यवरा 
(हुआ) । तहां सन बचन फायका पहिले कहिये है- 
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है 

मिथ्यात्व गुणस्थान विष तो एक खुखुषय 
विषयकषायादि अनर्थ पापरूप अशद्यगुभोपयोग 
मनादि प्रवत्ते है।अबरू चोथे गुणस्थानसों देव 
गुरु, शाखादि प्रशस्तनि विदे मक्ति विनयरूप 
शुभोपयोगरूप-मनादि (की) बृत्ति सुरूप सी होड़ 
है अवरु विषय कषाय हिंसादिरूप-अशुभोप- 
थोगरूप-मनादि (की ) वृत्ति यहू भी होह है 
अपने २ काल विषै । 


आगे पांचमें गुणस्थान विष विरति-अतावि- 
रूप शुभोपयोगरूप मनादि (की ) ध्ृत्ति सुरूय 
प्रव्ते है। अवरू कबहू गवनसा ( गौणरूपसे ) 
अशुमोपयोग रूप भी मनादि प्रवत्ते हे आगे 
छटें ग्रुणस्थान विष यहू भोग, कांक्षा, कपाय, 
हिंसादिरूप अशुमोपयोगरूप भनादि (की) वृत्ति 
सर्व नादा-सी भई। अवरू सर्वविरति सर्वश्नत 
निग्रेथ क्रिया विषै, य ( जो ) सर्व संयम, 
द्वादशांग अभ्यास, देव गुरु शास्त्र भक्ति 
क्रियादिख्य, एक केवल ऐसा शुभोपयोग- 
रूप मनादि (की) बृत्ति प्रवर्तश है। एव 
अवरू ( एक ओर ) हहां सेद जानना- चौथे 
ग्रुणस्थान सौँ छेय छठे ताईं ( ग्रुणस्थान तक ) 
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स्वस्वभाव अनुमवरूप शुद्धोपयोगकी भी किछु 
२ कदाचित्‌ २ मनकी वृत्ति होह है, सो परैर्सती. 
जाननी । 


आगै सातमें गुणस्थान विद शुभोगयोमरूप 
मनादि (की) कृत्ति नाश होह ( है) अवरुू शुद्धो- 
पयोग-स्वअनु मव-रूप केवल एक उपज्या तिस- 
का उयवरा ( विवरण ) 


इस कायकी चेष्टा हजन, चलन, गमंन, 
उठना, बैठना, कांपना, फरकना, जमभाई, छींक 
उद्ठारादि कायचेष्टा सब रह गई ( नष्ट हुई )।. 
आप ही काउसग्गी ( कायोत्सगी ), पद्मासनी 
जैसे काठकी प्रतिमा होहई, तेसें पद्मासन 
अथवा कावसरग (कायोस्सगे) आकार ( हुआ ) | 
काय, इंद्रिय, रीति, विषयवांछा रह गई (नष्ट हो- 
गई )। अडोल (निश्रक) काष्ट प्रतिमा अवरू हस- 
में कछु भेद नांही काष्ट प्रतिमा बत्‌। कायकी 
रीत तो तहां ऐसी भई जो कायकी रीत 
काष्ठवत्‌ भई, तो तहां बचन रीत तो सहज 
ही कीली गई, जो बहू काठकी प्रतिमा योछै 
तो तहां यहु अप्रमश्त साधु भी बोले, आवाची 
काए प्रतिमा बत्‌ । 
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अवरु हहां द्रृव्यता मन अष्ट दलरूप सो 
भी निक्कंप होह गया, द्ृव्यत पौद्गलिक मनादिक 
(की) रीति तो यौं करि सहज ही स्थगित 'भई। 
अवरू जीवके ज्ञान, दशेन, चारित्रादि रूप भये 
विषय ही ऊपरि हइंद्रवत्‌। तातें काय इंद्री रूप 
प्रवत्त थे, ते काय 'द्वियोंका अभ्यास मांगे 
प्रवत्तेना छोड़ि करि स्ववस्तु भाव एक अभ्यास- 
रूप मार्ग विषै प्रवर्ती। 


अवरु भी जीवके ज्ञान, दशेन, चारिश्रादि विभाव 
रूप भये, ए बचन ही विषय (में) प्रवर्ते थे, तिन 
परनामहु भी वचन अभ्यास मार्ग छोड़े करि 
अवरू एक स्ववस्तु भाव अभ्यासरूप मागे 
विचै परनमें प्रवर्ते। अवरू मी-मन अष्ट दर 
कवल (कमल) स्थान विषै जीवके ज्ञान, दशेन, 
चारित्रादि विकारभाव भए-अनेक हृष्ट अनिष्ट, 
लाभ-अलाम, अशुभ-शुभोपयोगादि भाव, 
विकल्प समृदहिदिये अभ्यास चंचल रूप भया 
भावमन प्रवर्ते था,सो भावमन एक स्ववस्तु भाव 
सेवनेको अनुभवरूप प्रवत्यां, अवर सर्व विकल्प 
चिंतासे रहि गया ( मुक्त हुआ ), एक स्वंवस्थु 
भाव अनुभव [ भव ] नेंको प्रवस्पों । थों करि 
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ज्ञान, दशोन, चारित्रादि विकाररूप मनन यचन 
क्वाय उययहार परिणतिरूप रहि गया (नष्ट हो 
गया), एक स्ववस्तु भाव सेवनरूप अनुभवनरूप 
निम्वय संयुक्त मई; तहां सोई संजमी कहिये, अबू 
सो ही शुद्धोपयोगी, अबू प्रधान अनुभषी 
कहिये । तहां परभावहि का सेवना सर्व सिटि 
गया, व्यवहार परिणतिका एक केवल आतम- 
स्वरूप अनुभव निश्चय करि परिणति प्रवत्ती। 
ऐसे यह मनादि ( की ) कृत्तिको स्वरूप विषे 
एकाग्रता-एक रूप-सो शुद्धोपयोग एक रूप उपज्या। 

अवरू अहां यहु शुद्धोपयोग उपज्या, तहां 
जसाजस (यश अपयश ) लामाउलाम, इष्टा- 
निश्टादि सर्व भावहि विषे समान भाव होह 
गया, कोई आकुलता रही नहों, सामान्यपना 
कहिये। 


अवरू यहु जहां शुद्धोपयोग प्रगव्या, तहां 
से परमात्म सुख (का) आस्वाद अतीर्द्रिय (रूप) 
प्रगदता जाह है | ऐसे जहां शुद्धोपयोगका 
कारण उपज्या, तब ही से साक्षात्‌ मोक्षसागे 
सुख्यपनें करि कहिये। अपर हा में (आगे) 
चारित्र गुणकी [ मोक्ष सागे ] सुरूयता से 
मोचमार्ग जानना। 
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सातमां गुणस्थान, तहां से हु ज्॒ आगेका 
काल आधे है, तिस २ कालके विष अनेक २ 
चारित्रादि ग्रुण ही की झाक्ति, पुदूगलबगेणा 
( के ) आच्छादन से, चितविकारे से 
सोक्ष डहोह २ करि साक्षात्‌ निश्चय निज 
स्वभावरूप दाक्ति होती जाह है । भी (इसी प्रफार 
ओर भी) आगे ज्यों ज्यों काल आये है, त्यौं २ 
अनेक २ चारिशत्रादि गुण ही की (हाक्ति), पुद्ूगल- 
वर्गणा आउछादन, चितविकार से मोक्ष होह २ 
करि साक्षात्‌ निज्ञ २ स्वभायरूप शक्ति होती 
जाह है। यों करि समय २ वियें चारित्र शाक्तिनिका 
मोक्षरूप हवनेका प्रवाह लग्या समय २ वचती 
(बढ़त ) जाइ है । 

शुद्ध शक्ति सो यहू सोक्षमाग अवस्था 
जाननी । सो यह मोक्षमाग होते-प्रवर्ते ३ - जब 
क्षीयमोह अवस्था थाई, तहां हु थी स्ववस्तु 
अभ्यासरूप॑ शुद्धोपयोग मनादि (की) रीति, 
परिणति, ज्ञान, दहन, चारिश्रादिदाक्ति; अथरू 
किंचित्‌ शक्ति अवुद्धरूप व्यवहार परिणति 
ज्ञान, कक शक्ति, ले (बे) शक्ति 
सर्वथा करि निज़जाति का 
रूप निश्चय परिणतिकों होती २ चली रब 


( १११ ) 


अभ्यास भाव भी सोक्ष होते २ तिस क्षीणमोह 
अवस्थीके अंतके समय ही विये, चारिश्र गरुणकी 
अनंतहू शाक्ति, मोह पुदूगल जाचछादन विकारसे 
मोक्ष होह सर्व शक्ति निजवस्तु स्वभावरूप मई, 
निजवस्तु स्वभाव (में ) ही तिष्टे ( टहरकर ) 
स्थिरीमूत भई अनंत ही चारिश्र गुणकी दाक्ति 
लब ही चारिश्र गुण मोक्षरूप उपज्या कहिये । 


तब ही परमसानंद भोग गुणकी अनंत ही 
शक्ति सोक्ष होह सबे शक्ति निज वस्तु स्वभाव 
आस्वाद मोगरूप उपजी, तहां भोग गुण मोझ्ष- 
रूप उपज्या कहिये। अवरू तब ही ज्ञान, वशेन, 
बीजांदि ( वीयोदि ) बुण ही की अनंत ही २ 
मोक्षरूप होह निवरी, तिनकी हतुति-- 


जावत लोकालोक ( का ) प्रतक्ष ( प्रत्यक्ष ) 
ज्ञायक दहोक भया, सर्वश-सर्वे दर्शी भया, 
लोकाठोक आनि प्रतिविभ्या, अतीत अनॉरश 
बलेमानफी अनेत २ पयोय एक ही घार कीलित 
( संकलित ) भई सर्य. प्रत्यक्षतया, ज्ञान-वशेन 
संपूण्ण स्वरूपकों मए तहाँ ज्ञान, दर्शन, वीयांदि 
अब उपजे कहे यौंकरि एक भवावता- 

। 


६ ११२ ) 


अप्रमत्त अवस्था से प्रधान होइकरिे यल्या 
था चारित्रादि गुण ही फी शक्तिनिका मोक्षरूप 
हवनेका मांगे, सोई मार्ग हहां परिपूर्ण होह 
निवर-या । सोई चारित्रादि गुण मोक्षरूप निष्पस्ष 
होह निवरे. सो तहां गुण मोक्ष होह निवरन्‍या। 
इति गुण मोच्ठमाग विवरण! 

गुण मोक्षमागंका चौथे से आरंभ भया था 
बारमेके अंत लग संपूर्ण भया । 


अन्तध्यक्स्था कथन । 


ज्ञान, वहन, चारित्रादि शक्तिनि का कर्मा- 
नुभवस्योँ मेदभाव हवना-जुदा हवना, ज्ञान 
दरान चारिश्रादि शाक्तिनिका स्वरूपके विपै 
आवना, अवरू तीनोंकी शक्तिनिका विकाररूप 
नादा हवना, ज्ञान दशेन चासिच्रादि शक्तिनिकी 
निश्रय परिणति हवयना, ज्ञान दशंनत्र चारित्रादि 
ऋक्तिनिकी व्यवहार परिणतिका विलय हवना, ज्ञान 
, दर्शन चारित्नादि शक्तिनिकी शुद्धताकी उत्कृष्ट 
वृद्धि हवना, झञान ददोन चारित्रादि शक्तिनिकी 
अशुद्धताकी हानि हवना, ज्ञान गुणकी" दाक्ति- 
निका एक आकाररूप जाननें ( रूप) सम्थक्‌ 
हवना, दहन गुणकी शाक्तिनिका एक अनाझकार 


( शै१३ ) 


जाननेरूप सम्यरू हवना, घारित्र गुणकी 
काक्तिनिका एक स्ववस्तु स्वरूप वजिये आचरण, 
स्थिरता ( और ) विश्राम सम्यक्रूप हवना, इत्या- 
दि जीबके सर्च भाव ही का चोथे स्थान ( ग्रुण- 
स्थान ) स्पॉ आरंस होह है अवरू बारलें स्थान 
( गुणस्थान ) के अंत छग्रु संपू्ण भाव 


निवरे है । 


निस्संदेह, ज्ञान दशेन चारित्रादि गुण ही 
का जघन्य भाव, ज्ञान दशेन यारित्रादि शक्ति- 
निका सालात्‌ क्षपोपशस हवनरूप मसाव, अंत- 
रात्म माव, सविकल्प भाव, स्वरूपशक्ति 
परिणाम, विकारठाक्ति परिनामि करि मिश्र 
ज्लीय, द्ृब्य साय इत्यादि भायरूप जीव चौथे 
स्थानते छेय बारमें स्थान लगुताई रहे है। 

चौथे स्थानतें जब चुद्धिरूप, चारित्र गुणकी 
जे जे छाक्ति निर्विफल्प राग-ढ्वेष विकारसों निषर्ति 
(निवृत्त) होह २, साक्वात्‌ निज स्वरूप होह केवल 
परनमें है, केवल स्थरूपरूप होह प्रयले है; तिस 
काल तिन शक्ति ही की तो कछु आअवब बंघ 
भावकी बातें नहीं, ते शक्ति तो स्वरूप करे 
सिद्ध होह जाह है। तिसकाल तिन शक्ति हो 


( र१७ ) 


कौ तो कछु बिकल्प लगता ही ,नहीं पैं ( परंतु ) 
चोौयें स्थानतें सम्परदृष्टिके अवर चारित्र गुणकी 
शक्ति बुद्धिरूप जब विर्कल्प होह परनवै है-- 
विषय कषाय भोग सेवनरूप हृष्टरुचि, के कल अनिष्ट 
अरुयि, हिंसारूप रति, अरतिरूप, प, 
परिग्हविकल्परूपादि करि अथवा शुभोपयोग 
विकल्परूपादिकरि, बुद्धिरूप जे जब शक्ति परनवैं 

है, (लब) ऐसे परावलंबन चंचलतारूप मैली भीहोह 
है, तो भी तिन शाक्तिनिकरि (ज्ञानी) आअ्रववंध 
विकारकों न (नहीं) उपजह ( उत्पन्न करता है ) 
काहे ते ? (क्योंकि) सम्यग्ह्ड्टली अपनी विकल्प- 
रूप बुद्धिपूर्वक चारित्र ब्रेष्टाफों जाननेंकों समर्थ 
है, तिस चेट्ाको जानते ही सम्यग्दष्टीको विषय 
भोगादिभाव, विकाररूप जुदा ही प्रतिर्यिये है 
अवरू तिस बिपै चेतना स्वभाव भाव जुदा प्रवर्ते 
है । एक ही कालवियें सम्यकजझ्ञानको जुदे जुदे 
प्रकक्ष हो! हे। इस कारणसे तिस बुद्धिरूप 
चारितन्न दाक्तिनि विषे, राग द्वेष मोह विकार 
नहीं पोहता ( घुस जाता ) । 


यौं करि सम्पन्दष्टी विकक्परूप बुद्धिरूप 
परणतिसे भी सर्वथा बारमें स्थान छगि निराश्रय 


( ११५ ) 


निर्यंध प्रवर्स है । अबरू तिसी सम्पर्दष्टीके 
चेतना विषय, कषाय, भोग, हिंसा, रति, अरति 
आदि अबूद्धिरूफ परनवें हे सो, जघन्य ज्ञान 
सम्यग्मति, सम्यग्श्रुति गोचर नहीं आजै है, 
अज्ञानको लिये है, तिसतें अबुद्धि शक्ति ही 
विपै राग, द्वेष, मोह विद्यमान है । तिसलें 
अबद्धि करि किंचिन्मात्र चौथेसे लेकर दशमें 
(ग्रुण) स्थानताई आअव क्ध भाव उपजै है। 
व्यवहार परिणति, अशुद्ध परणति, अबद्धि 
अवरू वद्धिरूप परिणति ( रूप ) जीवके झञानादि 
ग्रण, दहामें बारमे (गुण) स्थान लगि परनवें हैं । 
इति अतव्येवस्था कथने । 


सम्पग्हष्टि सामान्यविशेषाणिकार 


अवर सम्यर्हष्टि जीवके स्वस्वरूप निर्वि- 
कल्प अनुभव-षद्धि-परिणति विषेै, एक परमाणु 
सी रागादि विकार नांही, अबरू सामान्य करि 
सम्पर्इष्टिको, ज्ञानीको, चारिन्नीको याँही कहना 
आयै। सुरूप ( रूप से 7निर्येघ, निराअब, नि्परि- 
ग्रह, शुद्ध, भिन्न, परमाणुमात्र रागादि 
कहिये । (तथा ये सम्यर्इृष्टि जीष) शुद्ध बद्ध 
जाह हैं, विकारका हवना न आवे। क्‍्योंही 


( है ) 


( क्‍योंकि ) जैसे सामान्यकरि सर्व चेतन द्रव्य 
वंदनीक ही आवै, निंद्ित कोई न आयै। अवरू जब 
विशेष भेद कीजै-ज्ञान, दर्द न, चारित्र (आदि) जघन्य 
करि (जघन्य होने से) सम्पग्हष्टिकों कथ चित्‌ अबद्धि 
प्रकार करि अश्रव, बंध, सरागादि विकार मिश्रित्‌ 
जीव द्रव्य कहिये । अवरु ज्ञान, दशन, चारिश्रादि 
उत्कृष्टफरि सम्पग्दष्टिकों सर्वधा (सर्व) प्रकार- 
करि साक्षात्‌ निबंध, निराअश्रव बीतरागी, निद्परि- 
ग्रही जीव द्रव्य कहिये। जैसे अडीके आंवहि 
का भेदकरि निर्गय कीजे, तब कोई आव किसी 
अंग से क्वेपने करि मिश्रित भी कहिये अवरू 
सामान्यसों तेई (वे ही) आंब सर्वथा पके कहिये 
हे, निस्संदेह । 

इति सम्यग्दष्टि सामान्यविशेषाधिकारः । 

मो भव्य ' तू जानों ( कि )-जो पौद्गलिक 
पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्षजऊु 
है तिनकों तो जीव त्रिकाल विष कबहू छूबता 
भी नहीं हे अवरू जय्यपि पक एक क्षेत्रा- 
वगाही भी है तथापि जीवने वे (उन 
भीटे (छूवे) नाही ५५७४ 

अवरू ए जु है दक्ष था परिग्नह पुद्गल, 
(घर) क्षेत्र, बाग, नगर, कूप, बापी, तडाम, नदी 


( ११३ ) 


आदि २ जेतेक पुद्ढल, माता, पिता, कलन्न , पुश्र, 
पुत्री, वधू, बंघु, स्वजन, मित्र आदि जावंत, सपे 
सिंह, व्याघ्र, गज महिष आदि जाबंत दुष्ट, अक्षर, 
हाब्द, अनक्षर शब्द आदि जावंत दाब्द; खानपान, 
सस्‍्नान,भोग, संजोग, वियोग, किया जावंत, परि ग्रह 
मिलाप सो बड़ा परिग्रह, नाश सो दलिद्र (दरिद्र) 
आदि किया जावंत, चलना बैठना. हलना. 
बोलना. कांपना आदि किया जावंत, लड़ना. 
मिड़ना. चढ़ना. उतरना. कूदना. नाचना. खेलना 
गावना., बजावना आदि जाव॑ंत किया. ऐसे २ 
भीतू सर्व पुद्गल स्केंघ ही का खेल जानों। 
इनको भी कब ही इन जीवनें मीटे (स्पश किये) नहीं 
जिकाल बविषये (में मी). यह तू निस्संदेश जान। 
जैसे २ कालके निमित्तस ए पुदूगल आपे 
आवै. आप ज्ञाहि. आपें मिलै. आपें बिछुरें. 
आपें आप पुद्गल संचंधकरि बहै, आपें आप 
पुदूगल घातक होडइ करि घटि जाइ है। देखो, 
इन पुद्गल ही का भी अपनी पुद्गलकी जाति- 


स्‍्थौं तो संबन्ध है, परंतु इस जीवकों ए पुद्गल 
मी कबहू जिकालबिप७ भीटे नांही, आप आप 
ही पुद्गल खेले है। 





( ११८ ) | 


भो संत! ज़ब यहु जीव अज्ञानादि विकार" 
करि प्रवत्ते, तव इस पुदुगलकों (पुदूगल के) हु. 
स्ेलक्त देखि करि अवरू क्या, जीव परिणाम ही 
विषपै आने (सानें) ? ए सर्व क्वाम मेरे कीये भए, 
ए ही चित्तबरिकारका माहात्म्य जनों ।(भो) संत ! 
आपु तिसकौं कबही न मीटें, अवरु यहु कबहँ 
इसकों नहीं मीटता; तिसकों जानें देखे में करों 
हों, इसस्यों सुख पातु हां, इसस्यों में खेद पातु 
हाँ, याहीतें प्रतक्ष झठ-अ्रम-जीवकी भया तू जानों। 


अवरू भो भव्य ! ज्ञानी ऐसें जाने है, देखे 
है, ऐसे हृह निश्नय करि है; सो क्‍या ! 


जावंत पौदृगलिक वर्ण रस गंधादिक-' 
निका निपज्या यहू जावेत खेल-अखारा, तिस 
स्‍्पों तो कह भी अपने लगाव होता देखता 
नांही । क्‍यों (कि) यहू पुदूगलीक नाटक 
अवरू ( अन्य ) द्वव्यक/ भया देखिये हे, अबरू 
यह तो मूर्त्तकका पन्‍्या है नाटक, अवरू अचेत- 
नका निपज्या नाटक, अबरु यहू तो अनेक द्वब्य 
मिलिकरि प्रय्ें है नाटक, ततें (इसलिये) इसस्यों 
तो मेरा क्‍यों ही करि ( किसी भी प्रकारकर ) 
संबंध नांही श्रिकालविषे देखियता। 


( ११६ ) 


_. क्यों (कि) मैं तो जीवद्रब्य, म्‌ तो अम्रत्तीक, 
में तो चेतन वस्तु, में तो एक सत्व, में तो ऐसा, 
यहू पैसा, सुझ (ओर) उस (९ में ) मरे रीतेका-सा 
फेर, चांदने-अंधेरे का फेर, कहूँ ( कहीं भी ) सुझ 
(में) उसकी सी भांतिका संबंध देखिएता: नांही | 
तिसलें तिसके नादक कायेका मैं न कतो, न में 
ह॒ता, न में मोक्ता; किसी कालकै विपै न छुआ, 
हौंगा, न अब हो (हूं)। 


लातपजे ( तात्पय थही है ), ज्ञानीनें सर्वथा 
आप परद्रव्यक्थि लगाव कछु देखता नांही। 
लिसतें इस पुदूगलका नाटक ज्यों जानयों स्थॉं 
करि नायों, आप आप ही उपज्यो, आप ही 
विनद॒यो, आप ही आजै, आप ही जाह, न 
इसके भाटकों (नाटक को) राखि सकौं, न छोड़े 
सकौं। (साथ ही) इसके नाटका राखने-छोड़ने की 
चिंता भी कीजै, सो भी झूठी है, (क्योंकि ) यह 
परबस्तु है । अपने गुण, पयाय, उत्पाद, व्यय, 
घ्ोव्य. क॒तो, कर्म, क्यादि सामग्रीस्थों स्वाधीन है। 
ऐसे ही जीव पुश्नल स्चथा जुदे हैं, ऐसे ही जुदे 
प्रवसे है । तैसें ही शान भए स्थों शानी जीब पर 
पुद्गल जुदा देखे है, जानें है। अवर शानी इस 








( १२० ) 


जीवों ऐसे देग्ब-जानें है, जब लगु यह जीव 
विकारबंत प्रवर्ते है तब लगु ज्ु कछु जिस मांति- 
की विकारकी तरंग ( लहर ) प्रगटे है, तिन ही 
लरंगनिस्पों व्याप्य व्यापक है । तिनका कता है, 
हतो है, भोक्ता है। सो विकार एक केवल 
चेतनाकी उपराबठी (ऊपरी) रीतका नाम है। भी 
(और भी) सो विकार अमूरत्तीक है, एक जीवका 
ही भाव है, जीवस्यों अमेद हे! तातपज ( तात्पये 
यही है ), सवे सो विकार जीवभाव जन्य है 
अबरू संक्षेपस्थां तो इस भावकों “चितविकार 
[चिद्विकार)” कहिये । अबरू इस चलन विकारकी 
जु है तरंग, तिन तरंगहि का स्वांगहि का जैसें २ 
नांव [नाम] उपजै है, विशेषकरि तैसें कहिये है।- 


जे जे पुदूगलीक वियैं स्वांग होह है सूर्तिक, 
तिस काल तिनही स्वांगहि फी-सी तकलीद 
( मान्यता ) करि जीवके विकारतरंग स्वांगधरि 
प्रयतें है अमूरतीक | इस विकार स्वांगका नाम 
परभाव कहिये | क्यों (कि) इन स्वांगहि के भेद 
जीववस्तुत्व विषै तो थे नांही, तिसमें स्‍्थ निजको 
फैसें आयें ? तिसतें ( क्योंकि ) यह मूल जीव था 
इृष्टा क्ाता, तिसतें जु इसके दशन, जशञान उपयोग 


€ रंश्१ ) 


ही थिसे सूत्तीक नाटक शेय स्वांग आनि (जाकर) के नाटक जेय स्थांग आनि (आकर 


न जल प्रति भासते ही तैसी जे तदाकार 
शैय प्रतिमासरूप मई श्ञान दर्शनकी इांछि लिस 
काल, लिसीकाल तिसी आकार दिपै विआाम लिया 
था तिस शेय प्रतिभासरूंप उपयोग शक्तिनिका 
श्रायरण स्थिरता, आपुकतों आकेपरंरूंप 
आत्मा यौंकरि मई-तव वै उपयोग जो हैं मै भी 
(होने पर भी) न जाने न देखें ( है); आपको तो 
लिसी ज्ञेय आफाररूप करि आपको आचरे -तिसे 
(सथा) आपरूप स्थिर होह रहे है, हम ऐसे हैं। 

भो संत ! तू जानों, ज्ञानद्शनचारिश्रहि करि 
परज्षेय मास स्पा ( प्रतिमासित होनेसे ) ज़ीष 
यौंकरि स्वांगी होह है, तिसतें ( क्‍योंकि ) इस 
जीबके तो बस्तुविषे ऐसा स्वांग तो था ही नहीं 
जिसतें ( अतः ) इस भावको जीवक्ा निजमहव॑ 
कैसे कहिये ? तिसतें (स्पॉकि) आन [ इस ] जींद 
[ने] परज्ञेय भासका स्वांग आपसकों परि लिया 
है, तातें इस जीव वियै इस स्वांग अत्यको पह- 
भाष नाम कहिये। अब तिस स्थांग ही का नाण 
संज्ञा मेदकरि कह हैँ, ते तू छूलों:-- 


: देखो, जो इस पुद्थंजरे“उालाड़े बिसे सूर्सीखि 


€ १२५३ ) 


[सी] अस्‍वैेलनका बन्या, भले ,बण, रस, भध, 
स्पशोदिकके बने स्कँध सो पुण्य; बुरे बण, रस, 
गंध, स्पशोद्क करि बने स्क्रंघ सो पाप; [ यह ] 
स्वांग कमे वर्गेशा आबनेंका मोहादि राह [द्वारा ) 
बन्या, सो राह ध्आअव स्वांग, जो चीकनी-रूखी 
शक्तिकरि परस्पर थगेणा मिलि एक पिंड होड़ 
बनें सो बंध स्वांग: बगेणा आवनेका राह रुक 
जाइ सो संबर स्वांग; जो थोरी-थोरी बगेणा अपने 
स्केघस्थों खिर जाइ सो निजेरा स्वांग; जो सर्व 
खिर जाइ सो मोक्ष स्वांग; जो एते एक क्षेत्राव- 
गाही पुदूगकके ज्ञय अखारे विषे बने स्वांग, सोह 
२ स्वांग इस विकारी जीवके ज्ञान दशन चारिज्र 
करि निपजै-अमृत्तीक निपजै जे, ते कैसे ? 


एक क्षेत्रावगाही पुद्गलीक पुण्य शेय,लिसको 
देखने-जानने रूप भई (हुए) जे उपयोग परनाम, 
सी (फिर ) तिनही परनामही के आफार रूप 
करे कीया सुख सा विश्रामरूप या सुख सा 
रंजना रूप भए चारिश्र परिणाम, तब यौंकरि 
अमू्तीक पुण्य स्वांग मेद जीवके निपज्या। 

अवरु जिस काल एक क्षेत्रावगाही पाप शेय 
देखने-ज़ानमें रूप भए उपयोग परिणाम, भी 


( श९०३ ) 


(फिर) तिन ही परिणाम ही के आकाररूप करि 
लीया संताप दुग्वरूप विश्रामरूप वा दुख रंजना- 
रूप मए चारिश्र परिणाम, तंव यौंकरि अमृत्तीक 
खेतन पापस्वांग मेद जीवके मनिपज्या। ्ं 


अवरू पुदूगलीक एक क्षेत्रावगाही - मिथ्यात्व, 
अविरति, जोंग, कपाय, आअव स्वांग बन्या, ' 
इस जीय के जु शेय-देखने-जानने रूप रूए डप- 
योग परिणाम, भी ( फिर ) तिनही परियाम ही 
के आकाररूप करि लीया विश्राम वा रंजनारूष 
अए थयारित्र परिणाम, तब ये ही हू हैं रंशिल 
परिणाम तेई परनमतें, मदै ( दूतन ) २ सुख सा 
दुख संताप, दुख ही के रस स्वाद उपजने करा या 
तिन रस स्थाद हथनेका तिन रस स्वाद आवनेकोा 
कारण है था राह है वा द्वार हे था आअवब नास 
कहो । उस भावका ऐसे असूर्शिक चेतन जीवके 
आश्रय स्वांग सेद या निषज्या । 

अबरू पुद्रालीक मिथ्यात्व, अविरति, ओोग, 
कषाय नयी २ थर्गणा आयने के राह, तिन राह 
मिटनें तें नचीन वर्गणा आवबने तें रह आह है, 
लिसतें तिस राह मिटने का नाम संबर पुदुगलीक 
स्‍्वांग बन्या इस जीवके जु शेय देखने-जानमेरूप 


[ १३७ ) 


अए उपयोग परिणाम, भी तिनहीं परिणाम ही 
के आकाररूप करि लीया विश्राम बा रंजनारूप 
भए यारित्र परिणाम, भी ते रंजित परिणाम 
भए नयै २ सुख सा दुख, दुख आबने का कारण, 
सो रंजना माथ जब मिटै तब तिस मिटनेका नाम 
। असूत्तीक चेतन सो संचर भेद जीवके निपज्या | 


अयर पुदूगलीक एक दो गुणे करि (गुणों से) 
आधिक थिकना २ रूखा २ चीकना-रूखा भावकरि 
आपसों बीच परमाणु मिलै-संबंध को होह, सातें 
तलिस चीकने-रूखैको पुह्लीक ( पौद्गलिक ) बंध 
स्थांग बन्‍्या कहिये, इस जीबके जु झेय देखने-जानने 
छप सए उपयोग परिणाम, भमीफिर तिनही परिणाम 
ही के ल्याकार रूप करि लिया विश्राम वा रंजना 
रूप अए चारित्र परिणाम, तिबव (तय) लिसें 
रंजने स्यों ये (जे) जु होह है उपयोग ही के शेया- 
कार रूप परिणाम, तिस परिणाम ही के आकार 
ही से संबंध-मेलापक रंजन-राग होइ है, उस जय 
आकारस्पों संबंध-मेलापक रंजन-राग होय है, 
उस ज्ञेय आकारस्पोँ रंजितपना-एकता छेय है 
सोई अमूर्तिक चेतन जीवका बंध स्थ्रांग मेद 
होश है । ; 


( हैर५ ) 


अवर पुदुगलीक कर्मस्कंघसों बर्गणा अंडा २ 
जो खिर जांहि सो पुद्गलीक निजेरा स्वांग कहिये। 
इस जीव के पर झेय देखने-जाननेरूप भए उप- 
योग परिणाम, भी तिन परिणाम ही के आकार- 
रूप करे लीया विश्वास वा रंजनारूप मए चकित 
परिणाम, यौं करि म्ए हैं पर शेप आकार भासस्यों 
ज्ञान, दशन, यारिश्र अशुद्ध परमाव रूपभी, 
जब जिस परभावरूप हवता ज्ञान दशेन चारित्र 
ही का थोडा २ मिटता जाइ है सो अमृताक 
च्रेवन जीवको संवरपूर्वक िजरा स्वांग भेद कहिये। 


अवरू पुदूगलीक कम स्केंघ से खिर जाइ है- 
जीव प्रदेशनिस्यों सर्वथा जुदी हाइ है-सो पुदूग- 
लीक मोक्षस्वांग कहिये। इस जीव के पर ज्ञेय 
देखने-जानने रूप भए उपयोग परिणाम, मी 
लिन परिणाम ही के आकार रूप करि लीया 
विआम वा रंजनारूप मए चारिश्र परिणाम,यौंकरि, 
अए है परजश्ञेय आकार भाव सं ज्ञान दशेन चारिज् 
अछुद्ध था परसावरूप भाव जब,तिस परमाव- 
रूप हीना ह्ञान वद्दाम चारित्रादि जीव द्रव्यका 
सर्व सर्ववा मिटि जाइ सोई अमृतीक चेतन जीवका 
मोक्ष स्वांग मेद कहिये। .. 


( १३६ ) 


यौंकरि चेतन, असूतिक जीवके पुण्य, पाप, 
आश्रव, संवर, बंध, निजेरा, मोक्ष एक क्षेत्राव- 
गाह पुद्गल नाटकस्यों इस नाटकों जुदाही 
देखे है, पुदूगलसों रंचमात्र भी लगाव देखता 
नांही | ज्योंका तथों जीव नाटक जुदा देख्या 
होता, अवर भी आप जीवका नाटक जऊु देखे है, 
सो कौंन ? 

यह जू एक क्षेत्रावगाही पुदूगलीक वस्तु कर्म 
माटक थन्‍्यां, तेसा ही हस जीवका पर भाव 
नाटक बन्या है। तकलीदी सो फैसे ! पुद्गलीक 
सूर्तिक अखाड़े बियै तो वर्गणा ज्ञानावरण दद्योना- 
वरण कर्म-संज्ञा स्वांगधरि नाचे है। तब तिसकी 
तकलीद मान्यता इस जीव के भी देखिये हे। 
नाटक कैसे ! 


ज्ञान दशन ही का परम निज जाति स्वमाथ 
लोकालोक सर्व जुगपत्‌ सर्व झ्ेय ही कों एफ 
क्षण॑विष जानना-देखना होह है, यह तो ज्ञान 
दद्दान का निज स्वभाव है। वा इसको कोई झञान 
दर्शन हतना ही कहो । अवर जब ऐसे लोकालोक 
का जानना-देखना न होह, सोई सर्व न जानना न 
देखना भाव ज्ञानदशनगुण ही के होना भशुद् 


! ( हैश७ ) 


आव है | कोई परमाव कहो, था कोई स्वमभायष 
का आवरण कहो | तिसलें इस (इन) दोनों माच- 
हि को, व्याप्य-ब्यापक करि, एक ज्ञान दशेन गुण 
ही होह है। निज भाव सुकूटनि परमावठलटनि 
पर ज्ञानदरान वस्तु दोनों भाव ही वियै प्रतक्ष है । 

लिसतें देखो, ( मो ) मिश्र ! निज 'भावरूप 
भी पर भावरूप भी एक ज्ञान दशोन ही होह है। 
तिसलें जब लगु परभमाव या आवरण भाव रूप 
ज्ञान दहन व्यक्त प्रयरों हे, तब छूग निजमाव 
या वस्तुनामभाव रूप ज्ञानदशेनगुण नांही प्रबतते 
( हैं )। तिसतें तिस परभावके रूप ठयक्त प्रवे- 
नेस्थों निजमाय प्रवतेते ( प्रबतने ) फी व्यक्तता 
आक्षा दी गई है। तातें पर माबकी ब्यक्तता ज्ञान- 
दुाअनस्त्रभाव ही को आवरण काज ( काये ) 
उपज्या । 

तब देखो, या ज्ञान आपही जहु बन्यां आवर- 
णरूप, तिसतें उसको ज्ञानावरण काज ( काये.) 
अमूर्तिक चेतन स्वांगभेद भया है। अबवरू था 
दशन आप ही ज़ु बन्यां आपरणरूप, तिसतें उसको 
दशनआवरण काजे (कार्य) अमूर्तिक चेतन स्वांग- 
मेद भया है। ४3 <अ 'गलीक के अग्वारे बिच, 
कटुकस्वाद बगेणा असाता (तथा ) मिष्ट 


( रएश८ ) 


स्वाद मिलि वगणा साता, ऐसे मूर्तिक अचेतन 
देदनासंज्ञा रवांग बन्या है।इस जीवके खाता 
था असाता शेय देखने-जानने रूप भए उपयोग 
परिणाम, सभी तिन परिणाम ही के आकार लिया 
पर (में ) विश्राम वा रंजना रूप भए यारित्र 
परिणाम, भी ( और ) तिन ही चारिश्र परिणास 
ही के भाव ही का तेस करि भोगयुणके जु॒भए 
परिणाम मोगवने ( मोगने ) रूप वा झेयमास 
आस्वादरूप वां वेदनेरूप कहो, कोई भोग गुणका 
विपरीत भाव कहो, तो ऐसे ज़् भोग शेयभास- 
भोगनेरूप परिणाम जिपरीत तिसको येदना, का्ज 
बन्या है ए ( यह ) भी यौं करि जीवके अमूर्तिक 
खेतन वेदना स्वांग बन्यां | 

अवरु उस पुद्लीक अखारेधिंष तो मोह 
उन्मत्त-प्रमाद रूप वर्गंणां स्वांग घरिकें नाये 
है | भी (ओर मी) तिस मोह विपे 
जाति भेद बहुत होड़ है ।सो ही तिस बिपै 
एक मोह तो सम्यक्त्व मोह संज्ञा घरि उनन्‍्मश 
वर्गणा नाचे है, तब इस जीवके सम्यक्त्व गुणका 
निज स्व्र॒माव है निज सत्व वस्तु की निज जाति 
रूप अपनी आस्तिक्य-ठीकता-याद रूप आचरणभ 


(4 १२६ ) 


सो भाव सम्यक्त्व का, भी सोई सम्पक्त्व, जु 

उपयोग ही करि ज्ञेय देखिए-जानिए है। तिस 

शेय वस्तुको अथवा एक प्रकारकों स्ववस्तु करि 

सर्वेथा करि आस्तिक्य आचरणरूप व्याप्य-दयापक 

होह है, सोई समकित आचरनगुणका उपरां- 

बठा( ऊपरी ) भाव विपरीत भाव सम्यक्त्वका पर- 

भाव कहिये, वा मिथ्या मोह माव कहिये, वा सोह- 

भाव कहिये ऐसें हस मिथ्याभावस्योँ हु सम्पक्त्व 

आचरण गुण व्याप्य-व्यापक भया काये होइ है, 

सो यहू सम्यक्त्व सोह काये असूरतिक चेतन- 
रूप जीवके स्वांग भेद बन्‍्या है। 

अन्न सम्यक्त्व गुणस्य व्यवरणएं (वर्णन) किचित्‌ 

देखो, मित्र ! जैसें उपयोगके दोह भेद भए 

हैं-सामान्यवस्तु अवलोकनिस्षों दशनग्रुण है, 
विशेष अवलोकनिस्यों ज्ञान ग्रुण है, ऐसे करि 


उपयोगके दोय भेद भए सामान्यविदेषतें । तैसे 
ही आचरणके दोह भेद भए-सामान्यस्वयस्तु 
सत्ता पर मतिकी आस्तिक्यता-ठीक प्रतीति-यादरूप 
आचरण सो तो सम्पक्त्व आचरण गुण है 
अवरु जु विशेषकरि स्वयस्तु विषैे थिरतारूप वा 
विश्रामरूप आचरण सो चांरिन्नायरण गुण है। ऐसे 
आचर ण के दोह मैद मये-साम|न्य विशेषतें। इति। 





( १३० ) 


अवरू भी उस पुदूगल अखारे विषे तो 
चारित्र मोह संज्ञा स्वांगकरि उन्मत्त व्गणा भई 
है सो भेद-भेदरयोँ कछू कहिये है- 

पौद्गलिक कमवर्गणा अपने स्कंधकों वा परके 
स्कंघ ही को तप्तरूप, दुष्टरूप, उवलनेरूप वा खडन, 
तोडन, क्षेदन मदन, संयमघातनादि रूप होह 
परनमैं, सो पौदूगलिक क्रोध-चारित्र-मोह स्वांग 
यन्या । अवरू इस जीवके जु चारित्राचरण गुण 
तिसका निजमाब तो उपयोग चेतन वस्तुरूप 
विश्राम, थिर रहना है। अवरु हु उपयोग ही 
करि परक्षेय देखिए-जानिये, तिस ज्ञेय विषै थिरता 
रंजना सो चारित्नाचरण गुण का उपरांवठा (ऊपरी) 
भाव है, विपरीत भाव है, वा मोह विकल भाव है, 
ऐसा अमूर्तिक चेतन स्वांग धन्यां मोहरूप चारिश्र- 
शुण, तिसका अब भेद २ कहिये हे-- 

हु परज्ेययो उपयोग ही के देखलें-जानलें 
( देखने जानने के कारण ) अजक्त (अयुक्त ), 
तिस ज्ञेय प्रति द्वेषरूप, संताप-उद्देगरूप, केश 
तप्त क्षोभरूप वा हतन हिंसन तोडन खण्डन क्षेदन 
मभेदन मर्वेनादिरूप करि रंजना होह, सो अमूर्तिक 


चेतन कोध मेद चारिन्रगुणके मोहभावका 
स्वांग बन्‍्या । 


६ रै३१ ) 


अवरू उस पौदूगलिक चारित्रमोह कमे- 
बगेणा परनमनेके कारणस्थां मम वचन काय 
स्कंध दुष्ट, कर, स्तब्घ, उन्नत, अकड़ादिक रूप 
होइ सो पुदूगलीक मान सोहमेद निपजै है।तव 
इस जीवके ज़ु है एक क्षेत्रावगाही पुदूगलीक मन 
यचन कायादि का शुभ प्रवृत्ति जेयको, अबरू 
समीपी माता, पिता, पुत्र, पुत्री, कलिश ( कलख- 
स्त्री), स्वजन, संबंधी, मित्रादि शेयको; अयरु उच- 
कुल, जाति, विद्या, कला, रूप, थल, परियग्रह, 
मभीर, देशादि संयोग रीति ज्ेय ही को, अयरू 
बहुत समीपी शुभ पुद्दलरीति ज्ञेयहि ( ज्ञियों ) 
कौं उपयोगकरि देखि २ जानि २ अरू तिन शेय- 
निसयों आपकों भलां, आपकोौं बड़ा, आपकों 
पविश्न, अवरू लोकस्यां ( और लोगों से ) आपको 
उच्च, आपकी स्तुति इत्थादि रूप होइ रंजै सोह 
अमूतिक चेतन चारित्राधघरण मोहका सानमभेद 
प्रवत्ते है। 


अवरू उस पुद्नलीक कमे अखारै विषै पुद्ग- 
लीक बचन, काय, जोग ( योग ) बगणा शुभरूप 
खिरे है, पुदूगलीक मन बरगंणा दुष्टरूप होड़ 
खिरै , अथवा पुद्गलीक मन वग्गेणा श्युमसौम्य- 
रूप खिरे , पुदूगलीक बचन. काय चर्गेणा दुष्ट, 


( रई२ ) 


ऋ, र, सप्तरूप खिरो सो यह भाव पुदूगलीक मोह- 
का माया ऐसा स्वांग उपजे है। तब जीवके 
जाव॑ंत (जितने) जीव-निजीव (चेतन-अचेतन)बं घादि 
( स्कंधादि ) ज्यनिकों उपयोग ही करि देखता- 
जानता व भिन्न अस्एष्ट करिएकें ( करके ) तिस 
शेय खध ( स्कंध) प्रति केतीयेक प्रयुर ( बहुत 
सी ) शक्ति लोभ, रति आदि रागरूप रंजित, 
अवरु दाक्ति केतीयेक थोरी-सी क्रोध, मान, अरति, 
भय, शोक आदि द्वेष तृष्णा रंजितरूप, अथवा 
प्रचुर द्वेष रंजितरूप, थोरी सी राग तृष्णा रंजित- 
रूप ऐसे दुबिधारूप तिस अस्परे ज्ञय खघ 
( स्कैध ) प्रति रंजना सो जीवका श्रसूर्तीक चेतन 
चारित्रमोहका साया-कपट ( रूप ) दुविधा स्वांग 
भेद बनें है । 

अवरू उस पुद्गलीक कम मन बचन काय वर्ग णा 
स्कंघ, अन्य स्कंघका कारण पाई तिस स्कंघकों 
आफषेणरूप परनवें, अथवा तिस स्केघ-सों संबंध 
रूप परनवें हैं सो पुदूगलीक मोहका लोभ स्वांग 
उपजै है, जथा (जैसे) अयचुबक-न्यायेन ( जैसे 

लोह और चुंबक का आकर्षण रूप न्याय )। 

तब इस जीवके कुडम्ब परिक र्वति 

(जितना) परिग्रह, जस (यदा) कीसल्योदि, जावंत 


( रेइ३ ) 


स्कंध ज्ञय, तिन झेयहि कों उपयोगहि करि देखता- 
जानता अस्परस्थों, तिन शेय रूंध प्रति अत्यजन- 
रूप- न छोड़नेरूप-राग तृर्णा, वा तिस जय प्रति 
तृषणा-लालच-अमभिलाष-वयसन-चयाह वा इक्षादि 
( इच्छादि ) रूप रागरंजित भाव, सो अमूर्तीक 
चेतन चारिश्रमोहका लोभ स्वॉंग भेद प्रवते है । 

अवरू पुदु्गलीक मन बचन काया दि वर्गे- 
णाहि का ज़ ( जो) विकस्वररूप-खिलन (खिलने) 
रूप जैसे प्रत्यक्ष आंख, होंठ, दांत आदि देय 
करि खिलनरूप-डहड़हेरूप ( ठट्टा मारकर हँसना ) 
होइ है सो पुदूगलीक जोगहि का खिलना सो 
सोहकम का हसना स्वांग उपजै है। आअवरु इस 
जीवके बुरे रूप था भछै रूप पुद्गलीक स्कंघ 
शेय वा पुदूगलीक जोगहि का बुरी-भली चेष्ठा- 
रूप शेय उपयोगकरि देखता-जानता आनंद प्रसाद- 
रूप-खुस्पाल ( प्रसक्ष वहा ) रूप, विकस्वररूप 
आदि रेंजना सो चेतन अमृत्तीक चारित्रमोहका 
हँसना स्वांग (है) ! 

उस पुदुगलीक विष तो पुदूंगलीक मन 
बयन काया जोग बरगणा स्कंध जिस अन्य 
स्कंघस्थों संबंध करनें कौं, शीध्र संवंधकरिवे कौं 


(६ ३४ ) 


प्रवर्त सो पृद्सलीक मोहका रति स्वांग उपजैं । 
तब इस जीबके जिस ज्ञेय उपयोगकरि देखतैं- 
जानते, तिस स्परस ( स्पद्द ) करि श्लेय प्रति 
रूचि रूप-राग रूप, हेतरूप, स्नेह रूप आदि रंजना 
सो अमूर्तीक चेतन चारित्रमोहका रति स्वांग 
जैेद जानना । 


उस पुद्गलीक विष जो पुद्गलीक जोग वर्गणा 
स्कंध-अवरू (अन्य) स्कंपस्यों संबेधरूप न शवर्त 
अथवा उलदे तिम स्केंध कारणस्योँ पाते क्षेदे 
( छेदे ) जांहि सो पुदुगलीक मोहका अरति 
स्वांग उपजै। इस जीवके जिस जीव-निर्जीब 
स्‍्कंघ ज्ञेय उपयोगही करि देखतैं-जानतें अरू तिस 
अस्परस (अस्पद्ना) झेयस्थों अरुचिरूप, अग्रतीत 
रूप, द्वेष रूप आदि रंजना सो अमृर्तीक चेतना 
चारित्रमोह का अरति स्वांग होह है | 


पुदूगलीक जोग वर्गणा अन्य खंघ नादास्‍्थों 
सुरझायेरूप-कुम लाये रूप-बिलस्वरूप अवर कायका 
अश्लुआदि पातरूप, भ्रकुटि तिडडी (ल्योरी) आदि 
रूप सो पुदूगलीक मोहका शोक स्वांग उपजें है। 
इस जीवके जु॒ जीव-निर्जीब खवघ ( चेतन-अचेतन 
स्कंध ) तिसका नाशभाव, शेप उपयोगहि करि 


( १५४५ ) 


देखलैं-जानतें जिस अस्परस ( ध्यस्पश ) खंध 
वियोग भाव क्ेयस्याँ (यों से) क्लेशरूप, द्वेष रूप, 
तुखरूप, संकल्पविकल्परूप, सतापरूप आदि जु 
रंजना सो अमृर्सीक चेतन चारित्रमोह का शोक 
स्वांग होश है । 

अब उस पुदूगलीक अखारे बिपे पुदूगलीक 
सन बचन काय वर्गणारकंध अवर जीव-निर्जीव 
स्कंधका संबंध कारण पाह अरू संकोच्ननरूप होह 
(होकर) यणकी फिरणीरूप या फंपरूप होड़ या 
अयर क्षेत्रवियें चलि जांहि सो भाष पुदूगलीक 
सोहका सय कहिये । अवरू हस जीवके ज्ञेयकों 
उपयोग ही करि देग्वलैंजानतें तिस अस्परस 
(अस्पदईा) झयतें डररूप, संका (दाका) रूप, पुद- 
गल शनिष्टरूप आदि रंजना सो जीवके अमूर्तीक 
चेतन चारिश्रमोहका मय स्वांग उपजै है। 


अबरू उस पुदूगलीक मन बचन काय ब्गणा 
स्कंघ, अबद ( ध्यन्य ) स्कंध संबंधका निमत 
(निमित्त) पाइ अर तिसस्यों मिदे नांही, अबरु 
नासिका आदि संकोचरूप होश सो पुदूगलीक 
मोहका दुशशाक्षा ( जुगुप्सा ) स्वांग उपजै | इस 
जीवके जिस जेयकफों उपयोगहि करि देख्लें- 


( १३६ ) 


जानतें गिलानिरूप, अनिष्टरूप, बुरेरूप आवदिरंज- 
नासो अमूर्तीक चेतन चारिश्नमोहका दुर्गछा 
(ज़गुप्सा) स्वांग प्रचते है। 


अवरु उस पृद्गलीक मन बचन काय वर्ग- 
णास्कंध उग्म, उन्मत्त, अड्जार होह है, प्रमाद, 
तोड़न, मोड़न, लप्टन, आलस्याकार होंहि, अवरू 
शुक्रादि धातु विकाररूप होड़, वा अबरु स्कंघस्यों 
रमण भिदनरूष, सोह पद्गलीक सोहका प्रष 
(पुरुष) वेद स्वांग ( है )। तब इस जीवके जिन 
पुदूगल स्कंध जय उपयोगहि करि देखतें-जानतें 
(देखमे-जाननेके कारण) उग्र उन्मादरूप, उद्चाट 
अरतिरूप, तापन, मोहन, बशीकर"रण, निलेखरूप 
वा तिस अस्परस ( अरुपशे ) झेय प्रति पुनः २ 
देग्वन, जानन, स्मरन, भोगवन, सेवनादि रम्रण 
तृष्णारूप रंजना, सोई अमर्तीक चेतन चारिज्ज-* 
मोह का एंवेद स्वांग होड़ है। 


अरू उस यृद॒गलीक विषे पृदूगलीक जोग 
घर्गणास्कंध मंदरूप उन्‍्मादकार होह ( होकर ) 
अगतोड़न, मो ड़न,लपटन आकार, प्रमाद, आलस, 
अग आकार अवरु रजादि धातु विकार हौंहि। 
पृनः अवबरु स्कंघड़िकों रमावनेका कारण होह, 


( रै३७ ) 


सो पुदुूगलीक स्त्रीवेद स्वांग ( हे )। इस जीवके 
जिन पुदूगलस्कंघ, शेय उपयोगहि करि देखलतें- . 
जानते मंद २ उन्मादरूप, उथाट ( उचाटन ), 
अरति, तापन, मोहन, वयसिकरन ( वश्ञीकरण ), 
लज्या, मायारूप वा तिस अस्परस ( अस्पशे ) 
शेय प्रति पुन ९ दिखावन, जनावन, सेवनादि 
रमावन तृष्णारूप रंजना सोई अमृत्तीक चेतन 
चारिश्रमोहका र्रीवेद जानों। 


अवरू पुद्गलीक अखारे बिये जब पुदुग- 
लीक पुरुष स्रीवेद मिश्रभावस्थों खिरे पुदूण- 
लीक जोग, सो पुदूगलीक मोहका नपुसकवेद 
स्वांग (है) | तब इस जीव के जब अमूत्तीक चेतन 
पुरुष स्त्रीवेद मिश्रभावस्थों चारिश्र गुण रंजे सो 
अमूत्तीक चेतन चारित्र मोहका नपुंसकवेद 
स्‍्वांग होड़ है । 

देखु (देस्खो) मष्य ! चेतन चारित्रायरण गुण 
परमावरूप सोहरूप जा कहो (हुआ ), ऐसे जू 
नहीं हे, सो तिस पुद्गलीक समोहकमे नाटकस्पों 
जुदाई (सुदाही) है । सो तिस पुद्गलको प्रिकाल- 
विद भी भीटता नांही, तिस स्थों कछु लगाव 
नांही ( यह ) देखता (हे) सम्परज्ञानी । 


६ ३८ ) 


आअवर तिस पुद्गल अखारे विष आयु असेक 
( ऐसे एक ) संज्ञा कमे नाटक नचै है । सो कैसे 
' करि है ? सो कहिये है-- 

जीवप्रदेशस्थों अर्परस ( अस्पदो ) शरीर 
पद्गलीक आदि वर्गणा ही का एक संबंधकों राखे 
थित (स्थिति) प्रमाण लग॒ु राखे-जु पृदूग लीक खंघ 
(पौद्गलिक स्कंध) सो पुदूगलीक आयु कम स्वांग 
निपज्या है।तब इस जीवके ज्ञु चरमदेहस्यों 
किंचित्‌ ऊन (कुछ कम) सूल अवगाहना गुण, 
सो गुण परभाव भया। तब अवबर ही अबर पर- 
मानसों व्याप्य-व्यापक होह रहा है सूल पर- 
नामस्थों उयुत होह रहा है, सो यहू अमूर्तीक 
आयु स्वांग #ऋहिये। यह जीवका आयु भेद (है)। 

अयरू उस पदगल अखारे बियै नामकर्म है, 
सो कैसे है? तिस नामकी केतीयेक प्रकृति 
मिलिकरि तो शारीरका स्कंध परनाम सूर्ति रूप- 
को होह हैं। अवरू केतीयेक तिस नामकर्म की 
प्रकृतिनिकरि तिस शरीरस्कंध विषे रचना संडना- 
रूप होड़ है, भी (सथा) अवरु केतीयेक प्रकृतिनि करि 
सोई दारीरस्कंध विषै शाक्तिरूप हो हैं, मी केतीयेक 
प्रकृति तिसकी तिस दारीरस्कंघ छोटा बढ़ा प्रमाण- 
रूप होह है, अबरू केतीयेक प्रकृतिकरि तिस झारीर 


( रै३६ ) 

को सूद्म, स्थूल, स्थावर, जग (जंगम-श्रस) स्वासो- 
स्वाश शाब्दादिरूप बनावै है, ऐसे पुदूगलीक नामकर्म 
अखारा नाचै है। तब इस जीवके जु अमृर्तीक गुण 
करि हैं जीवके अमृतीक असंख्यात प्रदेश, तिन प्रदेश- 
निका निज स्वाभाविक नराकार परमिति (दायरा) 
घरमदेह परनामस्यों किचित्‌ हीन, तिस परमि- 
तिकों अवगाहना सूक्ष्म कहिये। अवरू जब असू- 
तींक प्रदेश विकाररूप प्रथते ( है ), तब जैसा 
पद्गलीक देह आकार अरू देह परमित्त ( परि- 
मित) बनें है, तैसें तकलीद जीवके भी असंख्यात 
पदेशा, तैसा ही आकार तैसा ही प्रमाणरूप होइ परनवें 
है। ऐसा असूर्तोक जू जीव प्रदेशहि का विकाररूप 
होना, इस रूप एक जीव के ही प्रदेश व्याप्य-ब्यापक 
भए हैं, सो यह इस जीव प्रदेश विकारकों ( से ) 

जीवको नाम (कर्म) स्वांग निपजै है । 
अवरू उस पुदूगल अच्चारै बियर पुद्गलीक 
देहस्कंधको उचकी पदवीकरि दिखाबै अथवा नीच 
की पदवीकरि दिखावै, सो पुदूगलीक भाव गोज्- 
कर्म स्वांग कहिये। अब इस जीवके जु अगुरु- 
लघु गुण (है), अगुरुलघु क्या कहिये ? जु द्रब्य- 

१--२ जोधपुर बालौ प्रति में दिपावई' ऐसा पाठ है । 


हे ( १७०७ ) 


के अनंतगुण अपने २ स्वभावरूप परनवें, अपने २ 
निज जातिरूप रहे निम्बल, तिस स्वभाव 
झक्तिको अगुरुलशुगुण कहिये । ऐसा जीवके 
अगुरुलघु गुणका निज स्वभाव (है) सो जु जीव- 
द्रव्य सर्वधा निजजाति स्वमावरूप कूटस्थ (निः्बल) 
प्रवर्ते सो अगुरुलघुगुण का निजज़ाति 
स्वभाव ( है )। अबरू जब सोई अगुरुलघुगुण 
विपरीत रूप होह है, सो विपरीतपना क्‍या? 

द्रव्यके ग़ुणप्रदेश जैसे के लेसे स्वभावरू 
(रूप) नांहि रहे, सर्वंधा अवर से अवर होह़ रहैं। 
पुनः सोई होना अगुरुलघुगुणकों विपरीलपना- 
रूप प्रवर्ते हे। तिस जीवके अगुरुलघुगुणके पर- 
भावकों गोत्र स्वांग कहिये। अथवा यौंकरि जीव 
पापरूप परनवें तो नीचरूप होह सी (और) जीव 
पुरयरूप परनवता उचरूप होड़ है।इनस्थां वतीत 
जीवका निज जातिरूप परनमन जैसे का तैसो 
नांही । ऐसें जु अगुरुलघुकी विपरीतता भावष- 
स्‍्पों जीबका अमूर्तीक गोत्र स्वांग होड़ है। 

अवरू उस पुद्गल ध्यखारे बिपै जे पुदूगलीक 
सन बचन फायादि, लिनहू की खिरन-८्यापार-बल 
प्रवतेना संपूण न होह, अधू राई स्ेडित होह है, विश्न 
होइ हे तिस विप्तमावकों पुदूगलीक अंतराय कमे 


( ४१ ) 


स्वांग है। तब इस जीवके जु जीव द्रव्यविषै गुणहि 
का निज जाति सकल स्वभाव दाक्तिरूप अव्यक्त 
होह रहया है, पें (परंतु) तिस गुण सकल स्वभाज 
कौं, जीवद्रग्य अपने परनामरूप ब्यक्तता 
प्रवाहवियें देन को होह सकें नांही, अवरू यहू 
जीव द्रव्य जु षडगुनी हानिष्नद्धिस्थों समईक 
( समय एक भी ) स्थायी शुद्धस्थरूप रूप 
पर्याय परनामहि करि, निज स्थसाव रुख भसोग- 
बनेंकों होह सके नांही; अबरू यह्‌ जीव द्रव्य 
निजजाति स्वभावका एक अद्वितीय स्वादकों 
हरि हरि, यारंबार सर्व उत्पाद परनामहि परंपरा 
करि नांही उपभोग करि सकै; अवरू यहू जीव- 
दृव्यके स्वाद भाव भावदक्तिरूप अव्यक्त होह 
रही है सिस स्वभावका लाभ-प्राप्ति जीवद्रब्यके 
परनाम ( परिणाम ) नहीं पाह सकते; अवबरू 
यहू जीवद्रबव्यका सकल निज जातिरूप स्वभाय 
सर्वधाकरि फुरनें का-प्रगदने का-तिस भाव रहने 
का बल-बीये-गुण होह नांही सकता; ऐसे करि 
जीवका उद्यम बल घीये गुण निवल ( होकर ) 
विपरीत भावरूप परनरुयां है, तिसकों अमृर्तीक 
चेतन अंतराय स्वांग निपजे है । 


( १४५ ) 


भो भव्य ! देखि तू, ज्ञानी ऐसे करि आठ 
प्रकार असृर्तीक चेतन नाटक होता जु देखै-जाने 
है, तिस पुदूगलीक नाटकस्यों कट भी लगावानाहीं 
देखता । क्‍यों ? ज्यों कछु लगाव होह तो ज्ञानी 
देखे, जो होय नांही, तो ज्ञानी कैसे देखे! 
(अथात नहीं देखें ) | 

अवरू वहु पुदूगलीक नाटक कर्म प्रकृतिके 
आवनें-जानें फेरकरि चौदह अखारे -स्थानक सुरूय 
बनें है तब इस जीवके इस विपरीत पर अशुद- 
भाव की जैसी २ घटन-बधन करि चौदह भेद 
सुख्य करि होह हैं । तो ऐसे चौदह भेद ज्ञानी 
चेतन अमूर्तीक जीबके जुदे २ देस्वें है, पुदगलस्यों 
कह भी लगाव देखता नांही । ऐसे करि जीवका 
अशुद्ध परभाव नाटक होता जुदा ही देखगे है। 
क्‍यों ( कि ) अशुद्धरूप प्रवत्त्यों जीवद्रब्य लब 
तिस अशुद्ध मावस्यों ही व्याप्य-ड्यापक आपही 
होह रहया है। त्रिकाल विवे अवरु द्रव्यकतों 
भीटता भी नांही, यहू द्रव्य ही की अनादि-अनंत 
मादा बंधी है। वा ( अथवा ) द्रव्य शुद्धरूप 
परनउ ( परिणमन करो ) वा अशुद्धरूप परनड, 
परंतु अवरु द्रव्यकोँ न भीटे किसी प्रकार । तैसे 
ही ज्ञान होते शानी देखे-जाने है, यह्‌ यों ही है। 


( रछ३ ) 


ओो मित्र ! तू भी ऐसी दृष्तिट करि ,,निहारवा 
करू (देखखाकर) । अन्य लोक, स्वांग, स्कंध पर ज्ञय 
द्रव्यकों दोष न देखु-न जानौं, कि पर ज्ञेय (की) 
सबन्निधि [ निकटता ] निमित्तसातन्न देखि करि मेरा 
द्रव्य इन मैला कीया, ऐसे यहू जीव झूठें आप 
भ्रम कर है। पें उन पर झेयनें (से ) तू कबही 
भीठ्या भी नॉही। अवरू तू उसका दोष देखें- 
जानें है सो यहू तेरा [यह] हरामजादगी है। योस्यों 
एक लू ही झूठा है उसका कछु दोष नांही, बहु 
सचा है सदा | 

तिसतें, भो मित्र ! अमूर्तीक संसार नादक- 
रूप तू ही नाचे है, सो ही तू देखु-जानु आपको । 
अवरू ऐसे अशुद्ध ( अवस्था में ) आपको देखते 
ही जानते ही तुझीकों आपनी निज जातिफी 
बानगीका देखना, जानना, तिष्टना, आस्वादना 
तुझकोौं होहगा । अवरू तब ही लिन परनामहि 
स्‍्थॉ परिणामों से तेरे अशुद्ध परभावका 
हेय-नाश होह है। सो स्वभाव यानगी बहु, जञ 
यहमय (इसमय) देखना ही जानना ही; इसी 
देखनेकरि* जाननें करि आपा देखना-जानना 
देख्या-जान्यां । अरू तिन देखनें-जानने विवे 
विश्राम आराम होह, स्वाद भोगवे सो जीवका। 


६ श्ए् ) 


निज स्वभावरूप, जिन केतेक जीव परनामहिकों 
छ्वाव होह है, सो ही जीव स्वरूप स्वभाव 
वबानगी «६ है)। 

(मो) मित्र ! सर्व इतना तातपर्ज ( सब 
कहने का पड त हा है ), जहां अपना 
अशुद्ध द्रव्य ५ इक 
स्वभावके स्वादका उद्योत है सही। ऐसे होते 
(होने पर ) तू ही जानेंगा, शअवरु तू अशुद्धपनंका 
नासकों तू उद्यत होड़गा, सो ऐसे त्‌ निहारया 
करू सदा | 

इति अमूर्तीक चेतन भाव संसारस्थ व्याप्य- 
ब्यापकैकजीव लद॒घिकारः । 


संसारकतृत्व अधिकार वर्णन 

कोई याँ प्रइन करें है-कि गुणस्थान, मार्गणा, 
कमंजोग आदि संसार, सो संसार परिणाममय 
किसका है ? सो कहो, सोई कथन दिग्वाइये है--- 

देव्वी, एक चांद आकाशाबिपै है, एक तिसका 
निमित्त पाइ करि स॒क्षता (स्वरुछता) पानी (का) 
विकाररूप चांद है। अवरू एक लालरंग है, 
अबू एक तिसके निमित्त पाड फटककी (स्फटिक 
की ) सुक्षता ( स्वच्छुता ) लाली विकाररूप 
है। अवर एक मोरखंध है, अवरु एक लिसका 


९ १४५ ) 


निमिश पाह आरसी की खुक्षता, मोर विकाररूप 
है। तैसे ही एक गुणस्थान, मार्गणादि संसार 
पुद्डल खंघ (स्कंघ) है, अबरू एक तिसका निमित्त 
पाड़ करि जीवकी खुक्षता, चेतना, संसार विकार- 
रूप है। तो हहां तुम्ह (तुम) न्याय करि विचारों 
तो चांद, लालरंग, मोर, संसार कवन ( कौन ) 
परनाममय वस्तुरूप निपज्या है?! कवन परनाम 
ही विषे भावरूप निपजै है ? देखु, जो वे चांदादि 
विकारी कहिये, तो तिनहू के अवर चांदादिकनिका 
निमित्त, सो देखियता नाही। अवरभी, जय वयै 
चांदादि विकार भाव होंहि, तब तिनका सो 
विफारी सुक्ष (स्वच्छ) स्थान भी फोई देखियता 
नांही । अबरू भी, वे चांदादि विकार होंहि, तय 
अश्न-जलादि विकार चांदादि विकाररूप होना, 
सूलतें नास्ति होह सो तो इन जक्षादि विकार 
होतें प्रतक्ष देखिये हैं । 


अवद जो याँ कहिये, वैई चद्रादि जलादि 
विष प्रवेशकरि तिष्टि रहे है सो तो इन जलादि 
विषै परमाणुमान्न भी प्रवेश करि उयापते देखि- 
यते नांही यै (निश्व य से)। अबरू जो यो कहिये-जलादि 
चद्रादि विकारकों तिन चंद्रादि निमित्त बिना ही 


६ र४ई ) 


होड़ हैं, सो तो इस चंद्रादि विकार की स्थिति, 
तिन चंद्रादि निमित्त स्थितिके आधीन केवल 
देखिये है । तिसतें इहां यह भी देखिये हे-जो यै 
चन्द्रादि कबह नाशकों होड़ है, तब तिनके नास 
होते (यहां) भी कछु रहे नांही जाति (जाती) षस्तु देखि- 
यती, तिनका नादा, रु (सो) वस्तु ही का नाश है। 
तिसतें तो इस निर्णयकरि तो यह आया-वै चन्द्रा- 
दि वस्तु अंग परनाममय है, सु वस्तु ही है। 
अवरु जलादि विकाररूप चन्द्रादि नाश होते जलादि 
सुक्षता ( स्वच्छता ) परनाम रहि जाह है प्रत्यक्ष, 
तिसतें प्रतक्ष यह है-जलादि खुछुता वस्तु है। पें उस 
चन्द्रादि रूपकी तकलीद कारि जलादि सुक्षता पर- 
नामहूं आपको चन्द्रादि स्वांग बनाय लीया है, 
तिन सुक्षता परनामहू तिन चन्द्रादि बस्तुमय 
ही के रूप ही की कूट( अचल ) करी है। पें यह 
कूट (अचल) की करन वाली खुक्षत। वस्तु अंग 
परनाममय है । अरू तिस खुक्षता परनाम 
हे की करी हक कूट, सो कूद भाव 
-स्वांग भाव हे. परनाम नांही । 
कूट जू है छु (सो ) गरनांस हो का स्वांग है। 
इसतें तो इस निणेय करि ते यहू आया-जलादि 
सुक्षता परनामही विष ज़ु चन्द्रादि स्वरूप बन्या 


( रै४३७ ) 


सो रूप अबस्तु है, अंपरिणाम है । भी ( और 
भी ), भव्य निणेय करि तैं जयों की त्यों बात 
आन ठहराई। सो तें देख्या । इहां तिसलें अब 
निस्‍्संदेह जानो-- 

गुणस्थान, मार्गणा, कम, जोग, बंध, कषाय, 
बन्ध, आअच, संजम, असंजम आदि जाव॑त ज़ु 
संसार वस्तु अंग परिणाममय, सो सर्य पुद्वलीक 
केवल जानौ-द्रंब्यमय जानों। अवरू भाव संसारकी 
ऐसी होनेकी विधि है, ते तू खुन-- 

इस जीवके ए जू है उपयोग रूपमय सक्षता 
परनाम, तिन परनामहू विषे देग्वने-जानने के 
स्वभाव करि, स्व पर ज्ञेप हृदयके आकार 
होइ है । ऐसा वस्तु स्वभाव रीति उपयोग ही 
की है सदा, तातें एक इस जीव विषै निश्चय करि 
पर भी है, स्व भी हे, हु परदद्य ज्ञेयरूप ज्ञान 
दर्शनके आकारते एक केबल ध्याकार (सो) 
आकार तो पर है, अरु जु तहां देस्वना-जाननारूप 
इतना सौ स्व है । 

देखु (देखो) स्वपर निश्रयकरि यौं जीव चिचे 
हे-प्रगट भी इस जीव विषे हे ठीकरूप-स्थिररूप 


जोघपर वालो ” प्रति मे ““ भपर नाभ्र ” पाठ है।२, देदछो 
वाली प्रति में बह पाठ अधिरू है । 


् 


६ रैंक ) 


आचरणशणुण, सो आयरण गुण कफीसी (किसी) 
ज्ञेय संसार पुद्ल खंघ ( स्कंघ ) ही का निमित्त 
कालस्यों तिन एक केवल आकार ही बिदै प्रयतें है। 
अवरू कब ही केवल ज्ञान दशानरूप वियपै प्रयर्ते 
है। अवरु एक है जब आचरण ग्रुण तिन एक 
आकारजिपषै प्रवरतें है। लिस कारू तो जीवद्रब्य 
अज्ञान दुखादि अशुद्ध होह है। भी ( और ) 
अजब आकार ही कौं छोडि आचरण गुण एकः 
केवल ज्ञान-दशनरूप प्रवते है, तब केवल- 
झानादि सुख शुद्धताकरि जीव द्रव्य शुद्ध होश है। 
यौँ आचरण की रीति है । 

तातें, मो भव्य! तू देखु [ तू] इहां, यह 
आचरण गुण जब तिन एक आकार ही वि 
प्रवत्यो, सोई पर स्वांग रचना जीवकौं उपज्या- 
परविकार उ पज्या । यों करि जीव परनाम परका 
भाव स्वांग आपकों बुनाथ ( बनाय ) लेह हे। 
जु सव॑ भावसंसार, सो भाव संसार जीवका 
केवल जानों । अवरू परिणाम मय संसारर्यां 
पुदूगल एक व्याप्य-व्यापक, अवरू भाव संसार- 
स्‍्थों एक जीव बव्याप्य-व्यापक ( होइ रहा है )। 

अवरू एक बात जानॉ-परनामसय रूप ही 
करि संसार का कत्तादि होड़ है पुदूगल, अवर 


( शृ्ृ६ ) 


जीव परनामरूप ही करि संसारका कर्तों नांशी 
होइ है | यहू जीव वयाप्य-व्यापनेस्यों साव संसार 
का कर्तादिकरि, कहिये है जीव ब्याप्य-व्यापक 
अवरू एक ढ। हहां सो जानना पुद्गल द्रव्य 
अपने परनाम ही कौ ससारका कर्तो होइ है. परनाम 
पिंड करि संसारका कर्ता है । यहु जीव द्रव्य अपने 
परत्ाम ही के भावहि कौं संसारका कता होह है। 
अवरू जीव परनामहि के तरफस्योँ सदा शुद्ध, 
एक चेतनमय परिणाम उपज्यावनेंका कत्तो रहे है 
जिकाल। अवर जे जीव द्रव्यके निपजाए है चेतन- 
मय एक परनाम, तिन परनामहु आपको संसार 
भाव-अशुद्ध भाव रच्या है तातें जीवके परनाम 
संसार भाव-अशुद्ध भाव के कर्ता होड़ है। पे (परंतु) 
जीवद्रब्य कब ही (कत्तो) न होइ, यहु निस्सन्देह हे । 
परंतु एक हे जीवके परनाम जु तलिस संसार के 
कतो भए हैं वे परनाम इसी जीव द्रब्यके है, तालें 
ब्यवरा करि ( व्यवहार नय से ) जीव द्रव्यकों 
भी कत्तो कहिए। 

अवरू जीव परिण म तिस अशुद्ध संसार- 
मावस्थों जु॒व्याप्य-डयापक सए हैं, तातें सिन 
परनामहि कों निश्चयकरि अशुद्धमावके कर्ता 
कहिये। अबरु हु शीघतें निश्चयकरि द्रज्यकों 


( १५० ) 


कत्तों कहै संसारका, तो भी कोई दूषण नहीं है। पै 
( परंतु ) ज्ञानदष्टि विषै जीवद्गब्यतें (को) संसारका 
अकत्तों सदा लखिये है। 

एक हहां दृष्ठान्‍्त जानना-जैसे महावर जु॒है 
सो महावर आपु छाल परनाममय उपजी है। ताते 
सो महायर लाल परनाममय का कता है। तथा 
पुदूगलद्बरब्य परनाममय संसार का करता (कच्चा) 
है। अवरू तिस महावरका निमित्त पाइकरि फटिक 
(स्फटिक) शिला विधे भई विकार की लाली, 
तिस लाली भाव का कर्ता तिस शिलाविषै तिस 
शिलाका सुक्षत (स्वच्छ) परनाम है ४ सह .। 
फटिक द्रव्य नहीं, लालीके परनाम के 
अकर्त्ता है। अवरु जो तिस लालीकौों परनामहि 
करि करे तो बहु छाली तिस फटिकके तिस 
खुचता ( स्वच्छता ) की ज्यों होह जाइ। तहां 
बहु लाली तिस फटिकका गुण होह, जब गुण 
अयथा तब जाह नहीं, तिसको विकराररूप न आये, 
तब ऐसे अनर्थ उपजै। ताने यहु पतक्ष है-फटिक 
द्रव्य लालीक! कत्तों नांही, तिसके सुक्षत परनाम 
निमश्चयकरि कर्सा है। परन्तु व्यवहारकरि फटिक 
लालीका कत्ता कहिये, क्यों (कि) बहु खुक्षता 
लिसकी है। ऐसे जीवकों जानना । 


( १५१ ) 


फेर इतना (अन्तर यही है)-सुश्लता (स्वच्छता) 
परनामहि की ठौरू (स्थान) चेतन परिणाप्त (ओर) 
फटिक द्रव्यकी छोर जीवद्रब्य लेना। ऐसे इस 
जीवकौं परनामहि करि संसारमावहि का कत्ता 
होहइ है, तातें इसकौं भाव संसार जानु। 

मित्र ! अवरू एक इहां जानना-जीवकों पर- 
नामहि की अवस्था जिस जिस काल जैसी २ होइ 
है सोई एक अवस्था जीवद्रव्यकों होह है। परनाम 
अवस्था थिना इस द्रव्यफे अवस्था होनेका राह 
नांही। तातें अबरू अवस्था, परनाम बिना क्‍यों 
करि होइ? बहिदी अंतर शुद्धाशुद्ध-मिश्र या 
परनाम इन विचस्यों (इनमें से) कोई जिस काल 
परनाम अवस्था घरे , तिस काल द्रव्य कौं ही 
एक दर्शा होह है निस्संदेह । तिसकाल तिसी 
दशाका स्वाद है द्रव्यकों । 

इति संसार कत्तृत्वाघिकारः 
अथ अनुभव विवरण 

यहु पुदूगलीक कमेहि करि पांच इंद्री छठे 
मन रूप बन्या संज्ञी देह, तिस देहबिपरे तिस 
प्रमाण तिच्ठ या जु है जीव द्रव्य, सो जीबद्रच्य 
भी इंद्री मनकी संझा पावे | तिनका नाम भाव 


(६ एण२ ) 


इंद्री भावसन (हे)। अवरू तहां छह प्रकार उप- 
योग़ परनाम भी मेद पड़ा है। सो एक उप- 
ज़ोग ( उपयोग ) परनाम भेद पुदूगलके स्पशे 
गरुणको दे पे-ज्ञानें, पवरू एक उपयोग परनाम 
भेद पुदुगलके रस गुणको देखे-जाने, अबवरू एक 
उपयोग परनाम भेद पुदुगलके गंध गुणकों 
देखे जाने, अबरू एक उपयोग परनामभेद पुद- 
गलके वण गरुणको देखे जाने, अवरु एक उपयोग 
परनाम भेद पुद्गलीक दाब्द स्कंधको देखे जाने,अवरु 
एक उपयोग परनाममेद अतीत-अनःगत वत्तेमान, 
मू्तीक-अमूर्तीक की चिंता, विचार, स्मरणादि 
विकल्परूप देख-जानै; ऐसे उपयोग परनाम भेद 
होह रहया है । अवरू उपयोग परनाम भेद जे 
पुदूगलके स्पश, रस, गंध, वर्ण, दाब्द, जेय एकेक 
ऊपरि एकेक उपयोग परनाममेद देखने जाननेको 
राजा हंद्र उपयोग (के) भेद होह रहै है। तातें 
तिन उपयोग परनाम भेदहि को इस आभावस्यों 
इंद्री सज्ञा करि कहै। अवरू उपयोग परनाम 
विकल्प, विचार, चिंतारूप मनन होइ, तिस होने- 
स्‍्पों तिन उपयोग परनास भेदकों मस संज्ञाकरि 
कहना । अबरु अब इन्हों को एक ज्ञानका नाम 
लेह कथन करू हाँ; तिस ज्ञान कहने करि दे 


( र५॥ ) 


नादि गुण से आइ गए, तिसते ज्ञानका कथन 
करूं हँ-- 


देखु, संत ! इन मन इंद्री मेदहि के ज्ञानकी 
पर्जाय (पर्याय ) का नाम मति संज्ञा कडिये। 
अवरू भी, तिस मन भेद ज्ञानकरि अथेस्पों 
अधथोन्तर विशेष जाने, तिस इस जाननेको श्रति 
संज्ञा कहिये। ऐसे जु ए मति श्रुति दोह ज्ञानकी 
पञजाय भी, ए दोन (दोनों) कुरूपता ( विपरीत- 
रूप) अवरू सम्यग्रूप होई है तिसीका व्यवरन 
(दिबरण) कहूँ हौं-- 


इहां देखु, तू ! पहु जीव जब लगु मिथ्याती 
होइ, तब लगु ए सति श्रति कुरूप होइ है (अथात्‌) 
कुमति कुश्नति (कहलाते हैं )। अंवर जब यह 
जीव सम्यक्त्वी होई है तहां ए मति अति 
सम्यग्मति, सम्यग्श्नतिरूप होइ है । सो कुरूपता 
क्या प्रवर्ते है? अवरू सम्यगरूपता क्या भवर्ते 
है? ते व्यवरा तू सुन-- 


(भो) संत! कु रूपता-बुरा, सम्यग-भला (क्रमदा:) 
मिथ्याती जीवके अर सम्यकत्वी जीवक़े (है)। 
१; बह प्र देइरो बाछो श्रति यें भरषिक है । 





( १५४४ ) 


मति-अति पजाय तो दोनके एकसी। यहु कुरू- 
पता अरू बहु सम्पग्ख्पताका क्‍या भेद है! 
सो खुन-- 


(मो) संत ! देखु तू. जु मिथ्यातीके मति 
श्रुति रूपकरि जु क्छु जानना है, तिसको जानने 
विवै सत्र पर दयापक-अव्यापकक्की जातिका भेद 
नाही; तिस ज्ञेयको आपा लस्‍े वा किछु लखताई 
नांही, यहु तिस मिथ्यातीके मति-श्रुतिरूप जानने 
विषे कुरूपता है। अवरु तिस सम्यग्दष्टिके मति 
श्रुतरूपकरि जु कछु पर ज्ञेयको जाने है तिस 
जानते, परज्ञेयकों परज्ञेयका ही भेद है अवर 
जाननारूप स्वका ही भद है । अवरू जो चारिसश्र 
तिस पर ज्ञेयको अवलंबप है अरू तिस पर जझेयका 
स्वाद भी भोगवे है तो तिस चारित्र विकारकों 
भी लखे है, यहु तिस सम्यग्दष्टिके मतिश्नति 
विषे सम्पग्रूप है । 

अवरू यह सम्पक्ता सविकल्प निर्विकल्प 
रूपस्पाँ दोइ प्रकार है-(१) जघन्य ज्ञानीके जब 
लिस पर शेयक्रों अव्यापक पररुपत्व जानि 
श्रापको जाननरूप व्यापक जाने सो तो विकल्‍प 
सम्पकता (है)। (९) अवरु जु जाननरूप आपु 


( शरष५ ) 


आपको ही व्याप्य-वडयापक जान्या करे, सो 
निर्विकल्प सम्यकता (है) । अवरू जुगपत्‌ 
( एक साथ ) एक बार एक ही समय विदे स्थ- 
स्वको सर्वस्व करे ले सर्च, सर्वथा पर ज्ञेयहि 
को परिकरे लख. तहां चारित्र परम शुद्धरूप 
है । तिस सम्यक्ता को परम-सर्वथा-सम्यक्ता 
कहिए. सो केवल दशेन ज्ञान पर्यायविषे पाइये । 
सो थहु सति-श्रति आदि ही की जाननरृष्टि जुग- 
पत्‌ क्‍यों नहीं, सो कारण क्या? सो तू कारण 
खुन--- 

(मो) संत ! ए जु है मति श्रुति आदि ज्ञान 
प्रजुंजना (प्रयुंजना) रूप है। जींचे (जिघर)को जिस 
ज्ञेय प्रति प्रजुजे ( प्रयोग करे-उपयोग को 
लगाये ) तब तिस फाल स्वज्ञेय वा पर ज्ञेयको 
ल'्वे काकगोलक न्‍्याएन (न्याथ से ) वा ज्ुगल 
नेत्रहष्टि न्याएन । अवरू तिस विये भी उयवरा- 
स्वज्ञेयकों अथवा पर ज्ञयको प्रजुजे हु ते एक 
अंगका भेद जानें, भी तहांस्यों छुटे अचरु (अन्य) 
ज्ञेय भाव प्रति प्रजुंजे तव तिसको जाने। तदुदा- 
हरणानि- जो जीब द्रव्यत्व जाननेको प्रजज, तब 
द्रव्यत्व सामान्य को ही जाने । अवरु जो उत्पाद 
व्यय घौर्य भेदहि को जाननेको प्रसंजै,तव तिन 


( *५६ ) 


मेदरूप ही को जाने है। अवरु तिस भेदहि विषै 
सी जब एक उत्पाद साबको जाते तब वयय- 
चौद्यके भेद भावहिको न जाने! जब गुण रूपको 
जाने. तंब द्रव्यरूप को न जाने । जब पयाय रूप 
को जाने, तब गुणको न जाने । जब ज्ञान का रूप 
जाने तब चेतना वस्तुत्व न जाने । जब चेलन बस्तु- 
व्व जाने तब ज्ञान गुणको न जाने। अवरू जब 
ज्ञान ग्रुणकी मतिपयाय रूपको जाने तब अवरू 
शानकी मन पयायहि को न जाने । जय स्व यस्तु 
को जाने । तब पररूपको न जाने ! अवरु याँ ही 
जो पृद्गल द्वव्यत्व को जाने तब पुदूगल गुणकों 
न जाने। जो वण गुणके रूपको जाने तब रसादि 
गुणके रूपहि को न जाने। जो रस गुणको जाने 
लब यर्णादि गरुणको न जाने | अयरू जब मिष्ट 
रसको जाने तब अबर रसको न जाने | यौँ करि 
सर्व तातपज यहु (तात्पयें यह हे )-(कि) जप्रन्य 
ज्ञान जीघेंको जिस ज्ञेय भाव प्रति प्रजजे तिस 
काल तिसीको ताबन्मान्र एक शेय मावको जाने । 
तिप्तकै दूसरे भाव प्रति जब प्रजुंजहि तब ही 
तो जानें, तिस झेय प्रति प्रजंजै बिना न जाने। 
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ये (परंतु) एक अवरू (ओर बात ) है-मिथ्याती 
के भी यों ही जघन्य ज्ञान ही का जानना है 
अवरू या ही जघन्य ज्ञान ही का जानना सम्प- 
ग्हृष्टिके होह है| परंसु मेद इतना-जितना ही भाव 
जाने जब मिथ्यात्वी, तितनाई ( उतना ही ) 
अजथाथे (मिथ्या) रूप अनातिमेद साथै; अबू 
तिसी भावको सम्यग्दृष्टि जाने तितना ही यथार्थ 
रूप जातिभेद साथै | एताई (इतनाही) भेद, ऐसें 
जघन्य ज्ञान प्रजंजना रूप है।भी (फिर ) 


' अबवरू कैसे है! 


जघधन्य ज्ञान जब जाननेको प्रयुजे जिस शेय 
पलि, तथ तिसी शेयकों कमकरि जाननरूप प्रतते । 
लिसि जेयकों पहिला थोरासा सापै, भी ( फिर ) 
लतिसतई (उससे) कछु तिसको अधिक सा (साथै), 
भस्री तिसते अधिक साथै; योँ करि तिस एक झेयकों 
केतेक (कछु) काल विषै संपूर्ण साय । ऐसे जघन्य 
ज्ञान क्रमवर्ता है। वा एक ज्ञेयको एक काल विदे 
जनिे, भी दूसरे काल विषै दूसरे ज्ञेयको जाने, ऐसे 
कमच्ती जानने | भी ए जधन्य ज्ञान कैसे है? 


कतिपय है, सर्व शेयहि विषे केतेक शेयहिकों 
आन सके है अथवा केतीएक चेतन दाक्तिनि करि 


( श७८ ) 


आन सके है। अवरू एक द्रव्य विवै केतेक भावहि 
को जान सफै, सवेधा सर्व जान न सके, इसलें 
कतिपय है। जघन्य ज्ञान भी केसे ६-जघन्य 
ज्ञान भी कैसे जधन्य ज्ञान है? 

स्थूल काल लगु प्रवत्ते है साधरेको ए जघन्य 
ज्ञान । जब किसी एक ज्ञेय जानने करि साथै तब 
जघन्य वा मध्यम वा उत्कृष्ट वा अंतमेहृत्त का ल- 
ताईं साथै है, ऐसें ज्ञेव साधवकों स्थूल काल- 
पर्याय है, भी ए जघन्य ज्ञान लघु काल स्थायी 
है। जु ज्ञेय भाव जानकर सिद्ध कीया भी, तिस 
ज्ञेय सिद्धकों जो जान्या करे तो जघन्य वा 
मध्यम वा उत्कृष्ट अंतमुहते काल लगु जान्या 
फरे है। भी तहांस्थों छूट अवरू ज्ञेव भावकों 
प्रवर्त है, इस ते लघु काल स्थायी है जघन्य 
जश्ञान। अवरू ए जघन्य ज्ञान क्षयोपदाम दाक्ति है, 
ऐसे जघन्य ज्ञान ही विषे तो जानना होड़ है। 

ह ( किन्तु ) अप्रज़ुज (अप्रयुक्त ) ज्ुगपत्‌ 
सर्वेथा से एक समय अनंतकाल क्षाथिकादिरूप 
केवल ज्ञान है। तिसते इस केवल पर्जाय विष 
परम सव्वथा सम्यग्ता होइ है । सो भो मव्य ! ऐसे 
मति श्ुतादि ज्ञान पर्याय ही का स्वरूप कंहया 


( १९६ ) 

अयरू तिन ज्ञान बियर सम्यक्ता मी प्रबतती 
फही | सो सम्यक्ता दोह प्रकार! होड़ है सो 
दिखावे है-- 

इस सम्यग्द्निके ज्ु इंद्री मन संज्ञा घारी उप- 
योग परनाम भावक्री सम्यग्ता सो सविकल्प 
रूप है। अवर तिपकों तू देखु-ब्ण रस गंध 
स्पश शाब्द ज्यहि कौं एक जानन-देग्वनरूप 
उपयोग जु परनाम परनमें, तिस जानने-देखने 
को हद्री संज्ञा एक घरी तिसको अब हंद्री २ नाम 
करि कहिये। सो इस सम्यग्दष्टिके इंद्री नाम 
उपयोग परनाम, लिन परनामहि करि जब २ 
जु २ ज्ञेयहि को देख-जानै, तब २ जथार्थ स्ववस्तु 
का लखाव लिए है वे उपयोग परनाम | अवरू 
चिंता, विचार, स्मरणरूप विषयभोग, संज्ञोग- 
वियोग, स्ने ह, सुख-दुःख, कषायादि अशुद्ध परिणति 
का द्रव्य-गुण-पर्याय स्वके परके मेद-अलेद आदि- 
रूप जावेत शास्त्र, जावत विकथा शास्त्र. जावत स्व 
परकी अतीत अनागत बतंमान अवस्थाहि की ज़ु 
खिंता विचार स्मरण विकल्प कछ्ोलरूप 
उपयोगहि के ज़ानने-देखनेकोी जु परनाम 


4 १६० ) 


परनमै, तिन परनासटी के दखने-जानने को 
भन संज्ञा घरि लई, तिसतें अब इनही को सन 
नामकरि कहिए है। सोई इस सम्यग्दष्टिके मन 
नाम उपयोग परनाम, तन परनामहि करि जब 
जब जु जु थिंत। वियार स्मरणरूप देखतें-जानतें 
हब तब जथार्थ स्ववस्तु काल लखाब लिए है वे 
उपयोग परिणाम । देखु, ऐसे इद्री संज्ञा परि- 
णामहि अरू सन सज्ञा परिणामहि विषै जु सम्य- 
कता उपयोग ही की सो सविकल्परूप है। सो 
इस सम्यक्तास्थों भी न बंध न आश्रव होडइ। 
अवर निर्विकतप दशा कहूँ, सखुन-- 


देखु, चारित्राचरण जु है तिस चारित्रके जे 
परनाम व्णोादिकनकों आचरै-अबलंब है तिन 
चारित्र परनामहिको भी इंद्री आचरण संज्ञा 
फहिये। अवरुतिस आाचरणजन्य जु स्वाद तिस 
सस्‍्वादकों भी हंद्री स्वाद संजाकरि कहिये। अवरु जाबंत 
सुभाव वस्तुस्थों हु कछू अवरु सो सर्व विकल्प, 
तिन विकल्पहि को जे चारितन्न पनाम आयरे- 
अवलंये तिन परनाम ही को सनाचरण संज्ञा 
फकहिए। तिस आचरणजन्य जु स्वाद तिस स्थाद- 
कौं सी सन संझ्ा कहिए। ऐसे ज़॒ मन इंद्री संझा 


(€ ६१ ) 


भारी आयरण अरु र्वेद परियाम तिस सम्य- 
गहष्टिके तिन मन इन्द्री संझ्ञाघारी सम्यरा उपयोग 
परनामही के साथ है | परंतु तिस सम्यग्दइश्िके 
मन इन्द्री संज्ञा अशुद्ध चारित्ष परनामहि स्याँ 
बंध श्राअ्रव होता नाहीं। सो काहेका गुण है? 

तिस सम्धम्दष्टिके तिन मन हइन्द्री सज्ञाघारी 
अशुद्ध चारित्र परनामनके साधिवे उपयोग ही 
के परनाम सम्यक सविकल्प रूप ही है। ता तिन 
मन हन्द्री सज्ञाधारी चारित्र अशुद्ध परिणामों 
से वन्‍्ध आअव होह सकता नाही। तिन उप- 
योग सम्यक्‌ परिणामों ने चनन्‍्ध आश्रय तिज 
अछुद्ध चारित्र परिणास ही की बन्ध शक्ति कील 
राखी है। तानें सम्यग्दष्टि बुद्धिप्वक आचरण करि 
निरवन्ध निशराञअव हुवा है। ऐसें सम्यग्इष्टिके 
मन हन्द्री संज्ञाघारी सम्यग उपयोग परिणाम 
अरू सम इन्द्री संज्ञाघारी अशुद्ध चारित्न परि- 
णाम, ए जु है दोन परनामहि का प्रवाह चल्या 
जाइ है सम्यग्दष्टिके | सो अब इनकी निर्विकल्प 
दशा होनी दिखाऊ हूँ:- 

जब तिस सम्पग्दष्टिके बैई मन इन्द्री संझा- 
घारी उपयोग परिणास, सिम परनामहि कौ एक 
बाह्य पर कणांदि संड-संड देखने जाननेते इंद्री 
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संज्ञा धारी थी अरु ले उपयोग परनाम तिन व्णा- 
विकहिकों जाननेतें तो रहि गए, सब तिन परनामहि 
करों तो इन्द्री सजा न होइ-इंद्री संशास्यों अतीत 
अए | अरू जु जिन उपयोग परनामहि विकल्प 
देखनै-जाननैते मन संज्ञाघारी थी, तब ही ते उप- 
योग परनाम भी तिन विकल्प देखनै-जाननैतें 
रहि गए, तब तिन उपयोग परनामहि कौं मन- 
संजश्ा न होडइ, ते परनाम तय मनसंज्ञा अतीत 
होइ हैं। यों करि ए दो इंद्रियातीत (एवं) सना- 
तील उपयोग परनाम भए। अरू से एक आप 
ही को आप चखित्‌ वस्तुरूप व्याप्य व्यापककरि 
प्रतत्त आपही देखन लगै-जानन लगे बेई उप- 
योग परनाम प्रतक्ष अवरू उस मन इंद्री भाव- 
स्‍्थां शून्य हो गए | अबरू तब ही बैज़ थे मन 
हर संशाधारी उपयोगदर्शा की बरके ( बलसे ) 
साथी मन इन्द्री संझा धारी अशुद्ध चारिज्र चपल 
परनाम, तेई यारित्रके परनाम तिसी काल पराव- 
सेब अर चपलतारयों रहि गए। तव तिन चारिज्र 
परनाम ही को मन इन्द्री संज्ञा न होह, मन हठ्री 
संज्ञा अतीत चारित्र परिणाम कहिये। अबरू ते 
बारित्र परिनाम निज उपयोगमय चित्‌ वस्तु 
विये दीखे स्थिरीमूत शुद्ध वीतरागसप्ररूप पयर्ते 


( रहे ) 


(है); अबरू तिन ही चारित्र परनामजन्य निज 
स्वाद होड़ है । 
यौंकरि जब सम्परहष्टिके ज्ञान दद्देन यारित्र 
सहित परिणाम निज चित्‌ वस्तु ही को व्याप्य- 
ब्यापकरूप देखतें-जानतें तिष्टे, निज व्याप्य-व्यापक 
स्वाद लेहि, तिस स्वस्वाद दशाका नाम स्वालु भय 
कहिए | तो ऐसे स्व-श्रनु मव होले तथ रूदमस्ती 
( छुझ्मस्थ ) जीवके दशन ज्ञानादि परनामहि को 
निर्विकल्ष सम्थक्ता उपजै है | सो जधघन्य 
ज्ञानी सम्पयक्दृष्टिके निर्विकल्प उपयोग सम्यक्ता 
जाननी | तिस काल यहां स्वसंवेदनका यहु अथे 
जानना-स्व कहिए में-आपु ज्ञान, सं कहिए साक्षात्‌ 
धत्यक्ष करि, बेदन कहिए इस बस्तुस्पों व्याप्य- 
व्यापकरूप जानना | 
आवा्थ--सम्पन्दष्टि होते (ही) तिस जीवद्रव्य 
बिपै जु ज्ञान गुणकी शक्ति साक्षात्‌ प्रतक्ष होह 
ऐसी प्रथर्तों कि-हस स्थानक विये यहु में शान, 
इस आत्मयस्तु परवान (प्रमाण)तादात्म्य व्याप्य- 
व्यापकरूप है (हूं)। हस ज्ञान दाक्ति जानने का 
नाम स्वसंजेदन कहिए | सो यह दाक्ति स्वसंचेदन 
इतना, जानकी उद॒मस्तीके साक्षात्‌ प्रतक्षरूप 
होइ प्रवर्ते है। इस ज्ञान पाक्ति (की) पतंकंतास्पों 


( रह ) 
केवली श्रुत्रेषली बरावर है, यह भेद नीकै 


जानना । 

ऐसे करि जघन्य सम्पग्दष्टिके सम्यस्‍्त।- 
सत्रेकल्प निर्विकल्प करि दोइ प्रकार होश है। 
तलिसले जचन्य सम्परइष्टि इनहूं, दोने सम्यकता- 
स्पों निरवंध निराक्रथ होह है। अवरू जब वैई 
ज्ञान द्शम चा रेश्न परिनामहि करि स्व स्वादरूप स्व 
अनुभव हो? तव तिन परनामहि कौं एते नाम- 
संज्ञा भावहि करे नाम कहो, कोई निविकल्पदश/ 
कहो, वा आत्म सन्छुग्व उपयोग कहो, वा भावमति 
भावश्रुति वा स्वसंवेदन भाव वा स्ववस्तु मरन 
था स्वाचरण था स्वस्थिरता या स्वविश्राम वा 
स्वसुस्ब, इन्द्री मन संज्ञ।तीत भाव, शुद्धोपयोग 
था सर्व संज्ञा भाव, उपचारतें हंद्री मन स्वरूपविये 
प्रम्म वा यौंकरि एक ही संज्ञा कहिये। रव अनुभव 
इत्पादि संज्ञाकरि बहुत प्रकार है, पै ( परंतु ) एड 
स्वस्वादरूप  अनुभवदशा मुझय नाम जानना 
अथवा निर्विकल्पदशा । वर इस निर्विकल्पदद्ा 
रहनेका काल तू खुन-- 

जघन्य व! मध्यम वा उत्कृच्च अन्तमुह्दते जय 
दै परिणाम यही रहे है रथ अलु भवरूप। अंतमुहते 
पीछे भी परिणाम मन इन्द्री संज्ञाघारी होइ विझ- 


( शक़ह )) 


लगी होंहि (हो 7़र) कारित्र परावलंबी होह है, तहाँ 
पर स्वाद आयबे हे | ऐसे ही वे सविकल्परूप भी 
होह जाइ है। अवरू भी केतेक काल पीछे यहु 
सबिकल्प मायस्थों रहित होह करि सी परिणाम 
अनुभव रूप होह जा; हें। अन्तमुहत्त पीछे भी 
परिणाम्र सबविकल्प रूप घरें भी केतेक काल 
पीके परिणाम सविकल्परूप छोड़ि अनुभव 
रूपको होः हे । जघन्य ज्ञानीके सम्यक्ट्याचरण 
घाराप्रवाही परनाम वगे हे, चारिश्राचरण अनुभव 
घारा प्रवाह़ी नांही। जधन्य ज्ञानीके अनुभव 
कदाचित्‌ कहे ( कहा जाता है ) तहां एक यहु 
व्यवरा है-- 

जञु सम्यर्दृष्टि चो ३ (गुणस्थान) का है तिसके 
तो रुव अलुसमवका काल लघु अंतसुहतेताई रहे 
है, अवरु बहुत काल पीछे होड़ है। अवरू तिसर्त 
देशव॒तीका अनुभव रहनेका काल अ न्तमेहते 
बढ़ा है अवरु थोरेई काल पीछे २ होइ है । अबू 
सर्वविरत्तीके स्व अनुभव दीघे ब्यन्तमेहलेताई: 
रहे है था ध्यानस्यों भी होश हे अवर बहुत थोरे 
थोरे काल पीछे २ सब ध्मनुमवबदशा हुवाई (हुआ- ९ 
ही) करे बारंबर | अवरू सातमें ( गुशरथान ) लें 
ए परिणाम, जे पत्र रव ध्यनु मयरूपको होड़ ये ले 


( ९९६ ) 


तो अनुभवरूप तिएे, पै तहां सुख्यसों कर्म- 
थारास्यों निकसि २ करि स्व रसस्वाद अनुभव- 
रूप होते चले । ज्यों २ आगु का काल आगे है 
स्थॉ २ अवरू २ परिणाम स्वादरस अनु भय रूपकरि 
बढ़ते चले है | यांकरि तहांस्यों अनुभव ददह्शाकी 
परिणाम बढ़नि करि पलटनि होड़ है, चीणमोह 
अंत लगु जाननी । भो सविकल्पके आयरण वाले ! 
लू एक बात सुन-- 

देखो तू. जु यह परिण ते व्यवा्न करि (बण- 
न करके) परिणामों का सबिक्प-निर्विकल्प, स्व 
अनुभव होना दिखाया, सो तू भी आपनी परि- 
णति इस कथन माफिक है के नाही? ( तुलना 
करके देव ) अर तू सम्यन्दष्टि तें ( तेनें ) इस 
माफिक होती देखी, तो हम एक अयझर कहे है- 
सो क्या ! 

लू देख, यह रथ अनुभव दद्या स्वसमयरूप 
स्वछुग्व है, शांत विश्राम है, स्थिर रूप है, कोई 
कल्याण है, चैन है, तृप्तिरूप हे, सम भाव हे 
अरु झुरूय मोक्ष . र/ह है, ऐसा हे। अवरु यहु 
सम्यग सविकल्प दशा (में ) जयपि उपयोग 
निर्मल रहे हे, हा! तथापि चारित्र परिणाम परा- 


( १६० 3) 


कल्प दशा दुख है, तृष्या तप्तकरे अचल है, 
पुणय-पापरूप कलाप है, उद्धेगता हे. असंतोषसूप 
हे. ऐसे २ बिलापरूप है चारित्र परिणाम। सो ए 
दोन तें ( तुते » अवस्था आएु जिपे देखी हे। 
तिसतें भला यह है-जु तूं स्व अनु मवरूप रहनेका 
उच्यम राख्या कर, यहू हमारा वचन उयवरण 
(व्यवहार) करि उपदेश कथन है । हति अनुभ- 
बाधिफारः | 


अथ अन्यत्‌ किंवित कथ्यते। 
तावव्‌ रृष्शते (दिखलाते हैं ) 


कोई देशा, तिस देशबिवै एक नर, सो नर 
छत्तीस पवनकी सेवा करें| तहां मी तिन 
पौनकों (पषन को) भी राजा करि जाने देखे 
सेवे अरू यादि राख । यौँ ही करते २े तिस नरकी 
अवस्था बहुत काल खगु बीती । एक दिन तिसी 
(नर) के विचार आया । किसी ज्ञात पुरुषके कह- 
नेस्याँ उपजी। तहां लिन जाता पुरुषने यहु कह आा- 
कि एक ( ये ) छत्तीस पवन राजा नांही। अबद ए 
राजाके नगर नांही। तू इनकों शजाकी छठी प्रतीत 
करि सेवा करे हे | झूठे ही शनकों लू राजन देखे 
जाने हे, पै ( परंतु ) ए राजा नांही, ए तो भौल 


६ औई८ ) 


जाति हैं। अवरू इनको राजा मानि तू बहुत नीच 
भया है । अवरू इनकी सेयास्थों तू सदा दरिद्री, 
ढेःखी, भिखारी रहैगा, अवरू अनादिस्थों रहि 
आपा है, सो तू आप को देख अवरू उस राजाकी 
सेबाते राजाई (राजा ही) होइये है। घनी, 
अजाची, रुखी, निडर, उचशोमा आदि बहुत 
प्रखुता नरकी होह है । इन ( पवन ) को तू राजा 
माने सो तू अज्ञानतें भरम रहनया है। हम भी 
तेरी ज्यों, यों ही भरम बिये पड़ि गए थे। किसी 
काल (हमने) भी जब राजा देख्या प्रतक्ष (रूप 
में ) तब यहु भरम हमारा मिटि गया। ऐसी प्रसु 
होनेकी बात सुनतें भी तिस पुरुषकों राजा 
देखने-जानने सेवनेकी रुचि 'भई। तहां तिन नर 
(ने) तिस ज्ञात नरको पूछा-- 

मो ज्ञात नर! सो राजा कहां है? अरु क्यों करि 
पिछानियै? अरु क्योंकरि तिसकी सेवा की जै? अरू 
क्यौंकरि मेरे ताईं भी ( मुझे भी ) प्रभु करैगा वहु ? 
यहु मुकको बात बताओ क्यों ( कि ) तुश विधे यह 
हयांल (हाल) बित्या है, तातें तू बतावो मूल यहु। तथ 
सो ज्ञान नर बोल्या-में तो यहु वातकी बात कह गा-पै 
(परंतु)लू यों ही करि उच्यम रूप हो ह वै। पर तू होहसा, 
क्यों (कि) तेरी लीख रुचि देखिये है। सो तू इलाज सुम- 


( श्दैंह ) 


मित्र ! अथ पहिले तू इहांस्पयाँ उच्यमंत 
होहु. धीरजवंत होहु. पीछू यहु एतेक मान 
इस देशको तू जानि। पीछू इस देशविय पांच नगर 
है-घमे, अधम, काल पुद्ठल, जीव-ए माम है पांच- 
निके । तहां लू लिन चारि नगर ही का, तिन नगर 
के लोगाचार ही का तमाशा मलै देखिये, तिनकी 
रीति याद राखियै. पे (परंतु) वहां बैठि न रहिये । 
क्यों ( कि ) तुझको राजा पे जाने का काम है, 
इनताईं कछु काम नांही । ए नगर तुझको प्रसु न 
कर सकेंगे। भी तहांस्थों आग लू तिस जीव 
नगरको जाइये | जब वहु नगर तेरी दृष्टि ब्रिपे 
आवबै, तहां पहिले कोट आबैगा हट माटी पत्थर 
चूने का बन्या | तिसको लू देखिकरि भमली भांति 
करि भी लू बहु छोड़ि आगे जाइये। तहां आगे 
आवेगा आठ सात आदि अन्य लोक जातहि 
(वहां उस) की इक ठांहरी (इकट्टी) बसती आवेगी, 
तिस बसतीको नीकै देखिये। भी तिन जाति ही की 
भिन्न २ रीतिका तमाशा देखिये। भी तिसकों छोड़ि 
करि आगे चलिए, तहां आगे जैसी आठ सात 
आदि नाम अन्य ज।ति ही की बसती छोड़े 
आया था, तैसी जाति, कुल, नाम रीति घारी लोग- 
हि की इकठाहरी (एक जगह) बड़ी यहुत सभा 


( १७० ) 


आयैगी, तहां बहुत तिन छोग ही की भीर (भीड़) 
है। अवरू तेई (उसी) सभाके लोग सब राजाकाई 
परिवार है | तिसतै वे भी सभाके लोग राजाकरि 
राजाई (रैयत) कहावे है सवे। अवरु राजा की सी 
दीप्रि लियें है सब तहां। तू खबरदार रहिए-होशि- 
यार रहिए तहां निन जातिको मसले करि पिछानि 
राखियै, तिनके घक्क सहिये, तिनकी दीपि कर 
देग्व हरे सति (मत), तिनस्थोँ निःशोक रहिये 
आअवरू सनकी रुचि राजा देखनेकी राखिये। पे 
तिनकौं राजा २ कहनेतें तू इनकों राजा करि न 
'नरम जाइये, राजा करि इनकी सेवा को न लगु 
जाइये, परंतु इनकौं भठे पहिचान देखि राखिये। 
तू भी अवरू इनकों देखता अरू छोड़ता देखता 
छोड़ता आगेकौं चल्‍या जाइये। जहां भी ए 
सभा के) लोग पूरे भार ए सय पीछेकौं तृ छोड़े 
गया, तब इनका तो भय मिट्या | (आगे) जिहां 
सिंहासन, छत्न, चामर, मुकुट लक्षण आवहिगै, 
तिन लक्षणहि को तू भले देखियै-जानिये अर 
याद राखियै तू । यौँ इनकौं तू जानकरि ध्यरू भी 
तिन मुकुटादि लक्षणहि कौ लिए संयुक्त, परम 
दीप्ति छन्दर सोम्यादि मरति हु नर तिष्ठ-था है 
सोई राजा तू देखियै-जानियै । भी तब ही तिसी 


( १७१ ) 


राजाके लक्षण, सूरत, घूरति यादिरूप हीए (हृदय) 
यीचिकरि रखि लीजे । क्‍यों ( कि ) तिस यादि- 
शिरीस्यों अवरू नरकों भी देख राजाकी शंका 
तिस प्रति कब ही न उपजैगी। तौकों (तू) 
तसें जब राजा नरकौं देखिगा, तब लू देग्वलैं भी 
तोकों अपूर्व परसानन्द आवैगा, अरू कोई अपू्े 
नरकौं तू देखहिगा । अरू तिस राजा नरके देखतैई 
तेरे मनकों कोई उमंग उठेैगी अबरू तू देखते भी 
(2) लिस विषे मग्र होह जाहगा। 

तू ही उहां ( वहां ) की रीति देखेगा, मेरी 
कहने की क्या है? अवरू लिस राजाकी सेवा 
इतनी ही, जु निसके सन्मसुख सग्न रहना, इंघे 
उंचे न होना (अथास्‌ उपयोग को जरा भी चचल 
न होने देना ) भी उहांस्यों छुटि जांहिया लू 
केतेक काल पीछू, तब भो फिरि उन ( वैसा ही ) 
होना | भी उहास्याँ छुटि जाहिगा तू केतेक 
काल पीछू, तब भी फिरि उनहीं कदीमी लोगनि 
जियै आवैगा। तहां फिर सेवा लू उन ही लोगहि 
की सेदा करेगा, तिसी सेयास्थों सुखी दुःखी भी 
होड़गा । परंतु तहां तिन लोगहि की सेवा लू 
कौगा; पें तिन लोगहिकों राजा अब न देखेगा न 
जानेगा। अब तिनको तिस राजा की रहयत (प्रजा) 


( १७२ ) 


ही जानैगा अरु देखेगा। फयों (कि) जद्यपि तिस 
काल प्रतक्ष राजाकों देखता जानता नांही, पें हु 
तैं राजा ( के ) लक्षणहु करि सरति याद ठीक 
करि लई है, राजाकी सूरत याद ज॒ रहै है; तातें 
अरब तिन लोगहि कौ राजा नांही देखता, लोगहि 
को लोग ही करि देन है, राजाका भ्रम उपजता 
नाही । 

अवरू राजाकी सेवा सुखका जु सुख लिया, 
सो सुख इन लोगहिकी सेवा का सख नांही देखता 
अब । अबरू तिनकी सेवा करनी बरी बहुत लगे 
(सो ) बरी देख्या जान्यां करेगा। मनमांहि 
चिंतवैगा-कि यहु सेवा-संबंध श्नस्यों कब न 
आपदा रही मेरे ? अबरु तहांस्थों तो तू तिन 
लोगहि को राजा संब्रधकरि देग्वने--जाननेस्थौं रहा 
( झुकगया )। पै कोई सेवा करनी तिनकी रह गई 
है, ऐसे करि तू तिन लोगहि विषे बिचारता, पे 
लेकिन रुचि मनविषे राजा ही की सेवाकी रहेगी । 
अवरू भी तिनकी सेवा छोड़िकरि अब शीघ्रस्यों 
तिसी राजाकी सेवा करने लग जांहिगा, शअबर 
भी राजाकी सेवा छूट जाहगी, भी इन लोगहि की 
सेवा करने लग जायेगा। अवरू भी यहु सेवा 
छोड़ेगा, राजाकी सेवा करेगा, याँ ही हॉते २ 


( रैड३ ) 


केलेक काल पीछे तिसी राजाकी सेवा बीच रहि 
जाइगा। सर्व तातपर्ज यह ( है ) तब तूं ही राजा 
होड़ रहेगा। केते कालबिषै ऐसे राजाकी तेरे 
घसखुता होहगी । तिस राजाकी सेवास्थों तब बह 
नर, यह कथा सुनि अरू त्यों ही रीत करी अरझ 
ल्‍थॉ ही राजा भी उपज्या। इति दृष्ठान्तः। 
अथ दाश्टन्त एवम-- 

इस जीवके परिणाम, सो परिणाम अन्य 
परभावहि कौं अवलंयन रोवा करे है तहां तिन 
परभावकों सेवनें तिन परभावहि कौं परिणाम 
निज स्वभावकरि देग्वे ( है ), जाने हे, सेने हे। 
अरू तिन परकौं निज स्वकरि ठीक राखे है। 
यौंही २ अनादिस्थों करते इस जीवके परिणाम 
ही की अवस्था बहुत काल लगु बीती । भी काल 
पाह सव्यता परिपाक भई, तब आप ही अथवा 
अन्य ज्ञात गुरुक उप दश- (का) कारण पाह, 
तिन गुरुने उपदेशया--- 

भो भठ्य ! परनामहु हीन पर की तुम सेवा 
करो हो। अवरू ए परनास परकी सेवा करते, इन 
ही नीय परकों तुम उच्च स्वकरि ( अपना मसान- 
कर ) देखो हो, जानो हो, भी स्वकर याद ठीकक्तों 
राखो हो; सो भो भव्य ! परनामहु यहु परनीय 


( ७४७ ) 


है, स्व उच्चत्व नांही । अवरू यह तुम्हारा वस्तु 
आधार नांही | अवरू इन नीचके सेवतें तुम भी 
पर नीच ही से होह रहे हो । अवरू इन पर (एवं) 
नीच की सेवा करते दुःग्ख, उपाधि, दलिद्र 
(दारिद्रय) लेय रहौं हों सदा ।ए तुमको रंचमात्र 
भी कछु देय सकते नांही । अवरू तुम कूठे भी 
(ही), ' एई ( थे ही ) हमको देइ है ' ऐसे मान रहे 
हो । तिसतिए तो पर ( और ) नीच है परंतु 
तुम हनकौं स्व उच्चत्व मानि बहुत नीच भए हो। 

भो भव्य, परनाम हु जो कोई स्व उच्चत्व 
है तिसको तुम्हह (तुमने) न कबहू देख्या है, न 
जान्या भी है, न सेया है। तातें तिसक्ी याद तुम 
कहांस्यों राखो ? 

अवरू जो अब तिस स्वभावको देखो जानह 
अरू सेवा करह | तब आप ही तुमको याद भी 
रहैगा सोई. तो तुम सुखी होडिगे, अजाची 
(बिना मांगे ) लक्षपतती होहगे अरू तुम 
प्रथु होहगे अपनी लक्ष्मीस्थां। ऐसे तिन 'नउ्य. 
परिनामहु (को) सुनि अरू तिस निज स्वभाव 
(को) देखने जानने सेवनेकी अपूर्व महास्चि उपजी | 
अवरू तब ही तिन परनामह तिसको पूछ-या- 
तिस निज स्वभावताई ( स्वभावषको ) क्योंकरि 


( १७५ ), 


किन ( मांति ) राखौं, किस स्थान है? सो सब 
रीति कहो | तब तिन ज्ञात गुरु (ने) जथार्थ ज्यों 
की त्यों राह स्थानादि पिछाननेकी रीति कही। 
लब लिन वह रीति याद राखि अबरू अब वै ज्यों 
परनास उच्यममकरि चले है स्वभाव देखने, जानने 
खबनेको ? सो कहिए हैं-- 

पहिलख तो इन परनामह छह द्रव्यहि की संख्या 
देखी | तिस पीछे एक आकाइाद्रव्य अवगाह 
कारण ग्ुणादि पर्याय लक्षणहि करि जुदा देख्या, 
यें निस विषै स्वसाव राजा का लक्षण कोई न 
देख्या | तातें तिस आकाश वब्रव्यकों छाड़ि आशु 
घमम द्रव्य गति कारण गुण पर्यायादि लक्षनहि 
करि जुदो देख्या। पें तिम विधे भी स्वभाव 
राजाका लक्षण कोई न देख्या | तातें तिस घसमे 
द्रव्य को भी छाड़ि, आग अधमे द्रव्य स्थिति 
कारण गुणपर्यायादि लक्षनहि करि जुदो देख्या | 
यें तिस विषे भी स्वभाव राजाका लक्षण कोई 
देख्या नांही | तातें तिस अधम नगर को भी 
छाड़ि अबर आगे काल द्रव्य बत्तना कारण गुण 
पयायादि लक्षणहि करि जुदो देरूया। पें तिस 
विपै भी स्वभाव राजाका कोई लक्षण देख्या 
नाही | तातें तिस काल द्रव्यकों भी छाड़ि, आगे 


(६ १७६ ) 

पुद्ुल द्रव्य चणादि ग्रुण-पयाय ; लक्षनहि करि 
जुदो देख्या। पें लिस विष मी स्वभाव (राजा) का 
लक्ष्ण कोई न देख्या। तातें तिस पुद्गल द्रव्य 
को भी छाड़ि दिया | 

ऐसे तिन परनामहु ए पांच द्रव्य तो देस्चे, 
यें स्वभाव राजाका नाम सात्र भी नाही देख्या, 
तातें हनको छाड़ि दिया। आगे इन जीवसंज्ञा 
द्रव्य नगरके ताईं आन पहुंचे | तहां इन परनाम- 
हु. यही नोकम स्व ( स्कन्ध ) कौड (कोट) रूप 
देख्या । जु देखे, तो सर्व पुद्गल द्रव्यका बना है 
निस्सन्देह । तिस बियै तो स्व भावका कोई लक्षण 
भी नांही, तातें इस नोकर्मको छाड़ि अवरु तिस 
भीतर परनाम आए । तहां हु देखे-आठ-कम, 
नव तत्त्व, कामन ( कार्माण ) मंडली ग्वधकी (स्कंघ- 
की) बसती बसे है । जो तिस बसतीको देर तो 
सर्वे पुद्गल द्रव्यकी जाति केवल बसे है अबद 
तिनही की आपस बिषे लेवा देई, संबंध सगाई, 
लड़ाई प्रीति क्या करे है। ऐसे तिस बसतीके 
विष भी स्वभावका कोई अंग न देख्या, निस्सदे ह । 
तातें तिस कर्मादि 088४ जाति बसतीकों 
छांड़ि ए परनाम आगकों गए। तहां जु दे वै-जैसी 
दर पुदूगल जाति ही कम थी, 
तिनही २ जातिकी संज्ञा धरै चेतन परनास 


( १७७ ) 


भावकी बसती है| पै तेई भाव जाति सर्वे चेतन 
परनाम ही की है, तातें वे सबे चेतनही २ नामघारी 
होह रहै है, तिस चेतनकी सी माषाफो स्व लिए हैं, 
ऐसी जीव परनाम भावहि की जाति देखि, जो 
संमालिकें देखे तो इस भावहि विष [तो] स्वभाव 
नाही, सो तो परकी तकलीद भाव देखूया। तातें 
इन परनामहु, परमावहि को भी अपनी शक्ति 
करि जुदे किये । तिनकों हुदे करते ही अरु ज्ञाता 
द्रष्टादि लक्षणमय चेतन स्वभाव (को) तिन पर- 
नामहु देख्या जान्या प्रतक्ष-साक्षात्‌ । तिस 
स्वभाव सन्सुस्व स्थिरीभूत 'भए, तहां विश्वास 
लिया, तिस विश्लामके छेले अपूर्यव सुख 
उपज्या तिन परनामहु को । आकुलतास्यों शांत 
होइ गए, चयनरूप भए, बहुत अपू् शोभाव॑त 
अए अबरू प्रश्ुता रूपको उच्चत भए, तिस स्वभाव- 
को प्राप्त भए, जे (वे) परनास । 

सर्च तातप् यहु-तिन परनामहि की कथा 
वचन करि कहां लगु कहिए ? यौँ करि ए परनाम 
स्वसावको प्राप्त भए केलेक काल रहे | भी 
तिस स्वभाव विश्राम सेवास्थों परनाम हूटै, 
भी (फिर) तिन ही पर द्रष्य लोक ही विषे आए, 
तिनविव भी आए परनास तिन पर द्रव्य लोक ही 


( १७८ ) 


की अवलंबन सेवा तो करे , भी तिसी सेवास्यों 
रुखी दुखी भी होह है; परंतु वे परिणाम यों जाने 
देख-कि यहु हम अवलंबन पर द्रव्य झेय नीबैहु को 
अवलेब हैं, हम सेवा करनकों इन लायक नांही, 
हमको तिस एक चेतन भावकी सेवा शोभ है । ये 
पर द्रव्य सबे, तिस एक चेतन रचमभाव राजा की 
ज्ञेय हृदय रहयत है । तिसतें ये परिणाम, अब इन 
पर द्रच्य-ज्ञेय रहयतहि-को, ज्ञाता दृष्टा लक्षणमय 
चेतन स्वभाव राजा, तिस राजा रूपकरि न देग 
न जाने। एक केवल इन पर द्रव्यहि को अब तिस 
चेतन राजाकी ज्ञेय रहयतरूप जाने है, निस्सन्देह । 

अवरू अब य परिणाम इस परद्वव्य ही को 
अवलंबे है परंतु तिस चेतन स्वभावकी ज्ञाता दृष्टा 
लक्षणमय सूर्ति, आस्तिक्य प्रत्यक्ष शाक्तिकरि, 
टठीकता प्रत्यक्ष शक्तिकरि वा याद दाक्तिकरि राखी 
हे इन परनामहु, जद्यपि इस वतेमान काल अनु- 
भयरूप प्रत्यक्ष चेतन स्वभावको देखते, जानते, 
सेवते नांही। ये परिणाम दस काल विषे तिन 
परद्रव्य ज्ञेय रहयत ही को देखे जाने है सेवै है परंतु 
अन (अन्य) परनामहि को, तिस चेतन स्वभाव 
ज्ञाता दृष्टामयसूति साक्षात्‌ तद्रप याद दाक्ति- 
करि रहे है सदा । 5 


( १७६ ) 


जैसे कोई पुरुषने कोई एक ग्रन्थ अनाह (यादकर) 
राख्या है अवरू अब वर्तमान काल (में) तिस ग्रन्थ 
पाठकों देखता जानता योखता पढ़ता .नांही | कै 
सोभे है, वा खेले है, वा प्रभादी भया है, वा अवरु 
ग्रन्थ घोखे पढ़े है, वा खान पान गमन हसन 
स्नान दान आदि क्रिया करे है तो कोई जानेगा 
इस पुरुषके इस काल, बहुत ग्रथनि यादि किया है 
वह ग्रंथ इस काल विषे इस पुरुष के ज्ञान में नांही, 
सवथा नास्ति हो? गया है इस पुरुषस्थों । सो यौं तो 
नहीं महया, यहु पुरुष अवरू खवरू दान २ क्रियाको 
कत्तो, प्रवर्त्ताता, अभ्यासता 'है), परंतु सोई ग्रंथ 
यादि शक्तिकरि. ठीक शक्तिकरि विद्यमान है अरू 
तिसके जानन बिपे है, सो ग्रेथ तिस पुरुषस्थों कबहूं 
जाता नाही। अवरु तिस ग्रंथकी यादि शक्तिस्यों भी 
जब तिस ग्रंधको पड़े है, तब भले पढे है। तिस पढ़ने 
का सुख लेई है। अवरू भी तिस ग्रेथ यादि शक्ति- 
स्‍्पौं यहु है अबरु ग्रंथ, पाठ पढ़ने विषे मिलाह देह 
नांही। सो यहु तिस ग्रंथ यादि शक्तिको गुण है । 
ऐसे जो इन परनामहु विये चेतन स्वभाव 
राजाकी ज्ञाता दृष्टादि लक्षणमय मूर्ति ठीक याद- 
रूप परनाम"प्रथत्ते है तातें तिन परनामहु विष 
चेतन स्वभाव याद है। अवरु थे परिणाम, तिन 


( १८० ) 


पर द्रव्य ज्ञेयोंको देखते जानते (भी,) तिस चेतन 
स्व भाव ज्ञाता हृष्ठामय सरतको मिलाह नहीं देहि, 
स्वभावको जुदा राख है । यह तिस स्वभाव (की) 
ठीक यादि परनाम प्रवत्तेनेका गुण है । ऐसे अब 
थे परिणाम अन (अन्य) पर द्रव्य भावहिका अवब- 
लंबन सेवा करनी छाड़ि भी केतेक काल पीछे 
तिस चेतन स्वभावकी स्थिरता विश्राम सेवारूप 
सन्मुख होह है । तिस सेवासयों वही सुख-शांति 
अनाकुलतादि रीति होइ है । भी केतेक काल पीछे 
तिस चेतन स्वभावकी सेवा छूट जाइ है, तब सी 
(फिर) तिन ज्ञेयकी सेवा करे है वेही परिणाम, 
यौंही २ कबहं स्वमावकी सेवा करते, कब पर- 
भावोंकी सेवा करते बहुत काल बीत्या । 

तब काल केतेक पीछे ये परिणाम, जो तिस 
चेतन स्वभावका विश्राम सेवावियै लगे थे सो तो 
लगे, पें अवरू जो अबुद्ध कर्मरूप भावस्योंँ परि- 
णाम थे ते परिणाम भी आगत समय २ विदये 
अबुद्ध रूपस्थों दूर होइ २ तिस स्वभायरूप विष 
विश्राम सेवाकी लगते चल | यौंही होते २ जब 
इस जीव द्रव्यके सब परिणाम स्वभावरूप विश्राम 
स्थिरताको चारिश्न परिणाम मए, एकौ केवल निज 
स्वरूप को ज्ञान वशनादि सर्व परिणाम भए, तब 
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इहां तात्पर्य यह है कि--सर्व ये परिणाम सवंधा 
स्व भावरूपक कूटस्थ सिद्ध होश निवरे, तब इस 
स्वभाव राजाफी प्रत्यक्ष जानने देखनेकी दो ही 
( दाक्ति ) सव्वे ज्ेय-लोकालोक रइयत ऊपर प्रवत्ते 
गई । अनल बल घीये, अनंत परमसुख समसूहरयंत 
भए, परम प्रश्ु उपजै, तिसकी अवस्था कथना- 
तीत है । तातें इतना जानना कि ये परिणाम 
तब परिणाम स्वरूपऋद्धि, प्रश्ुु, नित्यपद को 
प्राप्त मए । 

मो संत ! इस कथन विषे एक तो बहिरात्मा, 
अंतरात्मा, परमात्मा इन परनामहिक्ी अवस्था 
जाननी । अवरू एक अंतरात्मा की अवस्था बिपे 
ज्ञान दशन सम्यक्त्वाचरण, चारित्राचरण की 
रीति कही है, अपने परिणामों से लगाय (तुलना- 
करके) देखनी, यहु उपदेश दिया है | इति दृष्टांत 
पूथक स्वरूप व्याख्यान । 
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अथ छद्यस्थिनां परमात्मप्राप्त ( परमात्मप्राप्तेः ) 
सक्ला रीति: एतावन्‌ एकांतेन अस्ति । 
(दान का लक्षण ) 
जीवद्रब्य निजस्व भाव भमावद्याक्तिरूप, अव्य- 
क्तत्वत्‌ निजस्वभाव भावव्यक्तत्वे न यंदा स्वपरना- 
मेभ्यः ( स्वपरिणामे #ूयः ) ददाति तद्दानम ॥ १॥ 
अथे---निजस्वमाव भावशक्ति रूप ही जीत द्रव्य है। 
अव्यक्त जो निजस्वभाव भाव उसके अभिव्यक्त ह। जाने पर जिस 
समय अपने रूप परिणमन करता है वही दान है । 


( शील का लक्षण ) 
शीलो निजचेतनस्व'भावः तस्य निजस्वभाव- 
स्थ, अन्य-पर भावरीतनारीभ्यः घत्‌ विरतिः 
अतिष्ठनं, पालन लतदेव शीलपालनं ॥ २॥ 
अथ-अपने चेतनस्वभाव को शील कइते हैं । उस अपने 
स्वभावकी अन्य परभावरूप नारी से विरक्तता (त्याग) और अपने 
स्वभाय में स्थिर रहना ही शीलपालन कहलाता है | 
॥ सोनगढ़ बालो ग्रति में पनिजस्वभाव व्यक्तत्र न! णप्ता पाठ है 
२ देहलो वालो प्रति में जुदा” पाठ है | 
३ सोनगढ़ वाली अ्रति में 'स्वपरनाभध्य ” ऐसा पाठ है | 


४ देहलो वालौ ग्रति में 'द्ाति तदान” ऐसा पाठ है । 
५ “विर्त्य तिष्ठनः ऐसा पाठ छोनगढ़ वाली प्रति में है । 


(६ १८३ ) 


( तप का लक्षण ) 

यथत्‌ देह परिग्रह भोग परिवार इष्ट मिश्र शत्रु 
परक्षेयस्थ त्यजनं-ममतारूपरहितत्व, वा तृष्णा 
तस्थाः तृष्णाया रहिलते सावशोभन तपन तदेव 
लपी ॥ रे || 

अव--शरीर, परिग्रह, भोग, कुटुम्ब, इश्टमित्र, शत्रुरूप परज्षेयों 
को छोड़ना यानी उनमें ममता रहित परिणति होना तथा उनमें 
तृष्णा रहित होना और अपने स्वभाव में स्थिरता होना एसी 
नपस्था ही तप कहलाती है । 

( भावना का लक्षण ) 

यत्‌ निजस्वभावस्य अनुभावन लदेव (सब) 
भावना ॥ ४ ॥ 

अर्थ--अपने स्वभाव की बार बार भावना ( चिन्तन ) 
करना ही भात्रना कहलाती है। 


( ब्रत का लक्षण ) 
यत्‌ ईद्वियमनभोगादिभ्यः संवरणं परिणा- 
मानां तत्‌ बतम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ---इद्विय, मन और भोगादिकोकी ओर जाने से अपने 
परिणामो का रुकना ब्रत कहलाता है। 


१ त्यमन धुन मसतारूपा भा तृणुगा तस्या- तृणुगाया' ऐसा पाठ सोनगढ़ु 
वाली प्रति में है | 
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(दया का लक्षण ) 
यत्‌ निजस्वस्व॒मावं विकार भावेन न घातयति 
न हिनस्ति, निजञ्स्वमार्व पालयति तदेव (सैव) 
दया ॥ ५ ॥ 
अर्थ---प्रिकारमय परिणामों द्वा। अपने निजस्वमाय का 
घात नहीं करना तथा अपने स्वभाव का पालन करना ह्ठी द्या है | 


( यति ओर श्रावक का लक्षण ) 
सववे इंद्रियमोगेभ्य! देहादिपरिग्रह ममत्वत्य- 
जने तत्‌ (स) यतिः | किंचित्‌ त्यजन श्रावकः ॥ ७ ॥ 
अर्थ---समस्त इद्वियों के भोगो से और शरीरादि पम्ग्रह 
से सवथा ममता रहित होना यति का लक्षण है| इनमें एकदश 
ममत्व का ताग होना श्रावक का लक्षण हद || 


( वराग्य का लक्षण ) 


रागद्वेषखेद्रहित उदासीन भावज्ञानसहित तत्‌ 
चैराग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ---राग, देष, खद रहित 3दासीन भाव ज्ञान सहित 
होना येराग्य कहलाता हैं । 


१ भत्रे न घातयति ऐसा पाठ पोनगढ़ वालो प्रति में है । 
२ तजत्ति? ऐसा पाठ सांनगढ़ बाह्ली प्रति में है । 
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( धंमे का लक्षण ) 
निजवस्तुस्व लावो धर्मः तदेव (स एव) घर्म्मः ॥ ९॥ 
भर्थ--वस्तुका निजस्वप्रूत्ध ही धर्म हे अतः उसहदी को 
धर्म कढ़ते हैं । 
(शुद्ध का लक्षण ) 
रागादिविकाररंहितो शुद्ध! ॥ १० ॥ हत्यादि 
निशहचयाः चेतनजा ॥ 
अर्थ---रागादि विकार रहित ही शुद्धका लक्षण है । 
( इति छद्मस्थी की परमात्मलाभ की 
सकल रीति इतनी ) 


( अथ फाकमाव वचनिका ) 
क्षयोपद्ाम, पांच इंद्रिय पुदु्गलके जो बने 
आकार, तिन आकार स्थानहु बिपै तिष्टे प्रवर्ते हे 
[अर] जे जे क्षयोपशम जीवके चेतन परिणाम, 
प्रबर्ते, जैसी २ पुदूगलकी इंद्री, नाम घरे हे तैसे ही; 
इंद्रीय आश्रय करि उद्यत होइ जे प्रवलेँ तिन तिन 
चेतन परनामहु, तेसे तैसे पुदूगल एकेक गुणस्क- 
घहि को देख-जाने, सी तिन राहों ( भागों ) करि 
३ “रहित तो, ऐसा पाठ प्ोगसढ़ वालो प्रति में है। 


( १८६ ) 


लैसा ही सुख दुःखको वेदै हैं तातें तिन चेतन 
परनामहिकों इंद्री संआ घरी । 
स्व तातपज-पुद्गल इंद्रिय राहों आश्रय जे 
प्रवत्तेते परनाम, तब इंद्री संज्ञा पावै। अबरु ऐसे 
ही परनामहि को मन संज्ञा मई जान लेनी । ऐसे 
करि तो इन परनामस भावहि को इंद्री संज्ञा | अब 
श्रतीन्द्रिय संज्ञा कौन २ को है? सो कहिए है । 
जे जीवके परनाम, क्षयोपशमादि घिना एक 
सावरणादि भाव करि प्रवर्ते है तिन परनामहु 
को अबुद्ध संज्ञा है तिन अबुद्ध संज्ञा परनामहि 
को है। अतींद्रिय संज्ञा भी कहिये अवड 
जब जिस काल सम्यक्टष्टिके सम्पग मति श्रुति 
परनाम, इंद्रीमन भावस्थों रहित;होह स्वरूप अनु- 
मथ रूप होइ है तब लग॒ु वै परनाम सी अनु भव, अतीं - 
द्विय संज्ञा पावै है। अवरु जब केवलज्ञान दशनादि- 
रूप जीव होइ है तहां ते जीवके केघलरूप परनाम 
भी अतींद्रिय कहिये है । ऐसे ही अतींद्रिय संज्ञा 
परनामहि को जथा ठिकाने (यथास्थान) जान लेने । 
अवरुजु किंचित्‌ २ वस्तुहके लक्षण साथै सो 
ज्ञान दशन भाव परोक्ष कहिये। * 
अवबरु प्रत्यक्ष के चार मेद-जब यहु संसारी 


जीव रुख दुःख बुद्धिपवेक भोगजै है तब बुद्धि- 
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पू्वेक उपयोग तिस भोग को प्रगट जाने देखे 
है तिसको सुखदुख वेदन कहिए अवरू जब मति 
श्रुति स्वरूप अनुभवरूप होह है तब लिस समय 
यह हस चेतन व्याप्य-ड्यापक वस्तु ऐसे प्रस्थक्ष 
प्रगट-जानने देखनेरूप सति श्रुति उपयोग भाव 
है, निस्सन्देह सो अनुभव प्रत्यक्ष कहिए, स्वसं- 
बेदन प्रत्यक्ष कहिये। केवलझ्ञान केवल दर्शनादि 
होते तब तिस केवलकों सकल प्रत्यक्ष नाम 
कहिए । अवरु अवधि मनः पयेय ज्ञान किंचित्‌ २ 
ज्ञेयहि को प्रगट जाने देखे है सो देश चत्यक्ष 
कहिए । यारित्र प्रत्यक्ष यथा स्थान जानने । 
[ अथ छ्द्मस्थिनां परमात्मप्राप्तेः सफला रीतिः 
एतावन एकांतेन अस्ति ] 

इहाँ एक तात्पये की बात झुनि लेई-भो छद्म- 
स्थी. तिस बातके किए बहुत नफा अपने आप 
सिद्ध होइ है, तेरे ताई काजकारी बात इतनी (ही) 
हे । तेरे काजेकों संचारते वाली इतनी ये है, अब 
सं क्या ? 

प्रथम दृष्ठान्‍्त--जैसे सीसा आरसीका एक 
तादात्म्प व्याव्य-व्यापक है-एक व्याप्य-वयापक ही 


१ यह भूल से दोबारा लिखने में भाई मादम दोती है। 


( १८८ ) 


है। जु यह सीसा सुक्षताई (स्वच्छुता) का निशया- 
लस केवल एक पिंड थंध्या है। तिस पिंड बधने 
बिये अवरू किछ भी नांही मिल्था हे, एक केवल 
खुच्नलाका सीसा पिंड बध्या है। सो तो तादात्म्प 
वब्याप्य-ब्यापक अड् हे । अवरु हु धह तिसकी एक 
खुक्षता पैनी उजली प्रतिविंषाकाररूप होह है सो 
व्याप्य-डयापक अज्भ जानना । तातें सीसेका तादा- 
त्म्य व्याप्य-ब्यापक अज्ञ करि देखिये तो एक 
खुक्कतता का ही पिंड है, तिस विषै अवरु किछु 
नांही तिसकी अपेक्षासे, अवरू तिस सुक्षता का 
भाव ज्यों है त्यों होह है। इति। 

तैसे देखों चेतन परनामहु तुम, तादात्म्य 
व्याप्य-ड्यापक रूपकरि तो एक निखालस केवल 
चेतना बस्तु का ही पिंड बंध्यो हे; तिस पिंड 
बंधने विदे तो, [ अवरु ] शुद्ध-अशुद्ध, संसार- 
सुक्ति, मेद-अभेद, निश्चय-व्यवहार नय-निष्षेपादि 
ज्ञेयाकार प्रतिभासादि जावंत भावहि का किछु 
रंचमाञ्र सी भाव मिल्या नांही, अनादितें निरवा- 
लख चेतनवस्तु पिंड बंध्यो है अवरू 
चेतन परनाम रूप ही बिपे शुद्ध-अशुद्ध, संसार- 
मुक्ति, मेद-अमेद, निश्वय-व्यवहारादि शेयाकार 
प्रतिभासादिं भाव सब ही रूप तुमहोह है सो 


( १८६४ ) 


व्याप्य-ब्यापक का रूप भए हो | यौंक्रि तुम 
तादात्म्य व्याप्य-दयापक रूप होता तो-- 

भो छठ्मरथ परनामहु, ज्यों परनाम दयाप्य- 
व्यापक भाव विषै अभ्यासरूप प्रवर्तोगे, तो इृह 
तो एक तुभ वस्तु, वस्तुका रूप (हो), परंतु छद्या- 
स्थ परनामहु, तुम विकल्पजाल विषे पडढि जाहु॒गे, 
तहां तब क्‍्लेदा पाहुगे | तुम्हारी शक्ति इतनी 
तो है नांही, जु संपूर्ण प्रत्यक्ष तिस विकल्पजाल 
को साध सको; तातें इसस्थॉ परमात्म लाभ 
(का) काजे सधना नांही तुम्हारा । अवरू तुमको 
अपना परमात्म काज साध्या (साथ छेल्लेकी) चाहि 
है, तातें तुम इतना ही यह प्रवत्तेना अनुभवों 


साधो इस अपने तादात्म्परूपको पत्यक्ष देग्वो, 
जानो हु (ओर) स्थिर रहो। इतनी ही रीति तुम्हकों 
परमात्मरूप होने को कायकारी है। अवरू विक- 
ल्पजाल काजेकारी कोई नांही, यहु निर्मयकरि 
जानो छटझ्मस्थ परनामह, तातें तुमको इस रीति 
वबियें उच्यमवंत रहना, परमात्मलाभ (की) सफल 
रीति यही है, तुम निस्संदेह जानहु। 
[ इति छझमस्थी की परमात्मलाभ ( की ) 
सकल रीति इतनी | ] 
इति जीव समाव बचनिका संपूणम | 


( १६० ) 


॥ अथ आत्मावलोकन स्तोत्र ॥ 


गुणगुणकी सुभाव विमावता, 

लखियो दृष्टि निहार। 
ये आन आनमे न मेलियों, 

होसी ज्ञान विधार ॥ १ ॥ 
सच रहस्य या ग्रथ को, 

निरग्वो चित्त दय मिश्र । 
चरनस्पॉजिय मय लौहथई, 

चरनस्थौई पवित्त ॥ २ ॥ 
चरनउलट प्रभ समल, 

खुलरे चरन सब निमेत्ट होति। 
उलट चरन संसार है, 

सुलट परम की ज्योति ॥ ३ ॥ 
वस्तु सिद्ध ज्यों चरन सिद्ध है, 

चरन सिद्ध सा वस्तुकी सिद्ध । 
समल चरण तब रंक सो, 

चरन शुद्ध अनंती ऋद्धि ॥ ४॥ 
इन चरन परके बसि कियो, 

जियको संसार । 
भी निज घरि तिष्ठ करि, 

करे जगतस्थों प्यार॥५॥ 


( १६१) 
अथ अन्य 
व्यापकों निइचय कहाँ, 
अब्यापकर्कों व्यवहार । 


व्याप अव्यापक फेरस्थॉं, 
अया एक द्ुथ प्रकार ॥ १ | 


स्वप्रकास निश्चय करों, 
पर प्रकाशक उघवहार | 
सो व्याप अव्यापक भावस्यां, 
ताने बानी अगस अपार ॥ २॥ 


ग्वनमे देग्वो अपनी व्यापता, 
इस जिय थलस्‍्यों सदीच । 
तात॑ भिन्नह लोकलै, 
रहू सहज खुकीय ॥३॥ इति॥छु॥ 
सम्यग्टृष्टि जीव छदमस्तीकों ज्ञान, दशेनादि 
इन्द्री मम सहित अवरु इन्‍्द्री मन 
अतीतका, व्यवरन किंचित ॥ 
दोहा-- 
बुद्धि अबद्धि करि दुघा, 
यह छदमस्ती घार। 


( १६२ ) 


इनकों नास परमात्म हुवन, 
भव जल समुद्र के पार ॥ १ ॥ 
सोरठा-- 
जे अवद्धिरूप परनाम, 
ते देगले जाने नहीं । 
तिनकौं सर्व साबरन काम, 
कइ्से देख जाने वापु रे ॥ २॥ 
पुन!-- 
जु बुध रूपी धार, 
सो जथा जोग जाने देग्व सदा, 
ते क्षयोपशम कार, 
तातें देख जाने आप ही ॥३॥ 
पुन -- 
बुद्धि परनति षट्‌ भेद, 
मए एक जीव परनामके । 
फरस रस [रस] घानेव, 
श्रोल चत्तु मन छठमा ॥४॥ 
दोहरा- 
भिन्न भिन्न ज्ञेयहि उपरि, 
भए भिश्ष थानके ईस । 
ताले इनको इंद्र पद, 
घरों घीर जगदीस ॥५॥ 


६ २६३ ३ 


पुन४+-- 
झेयहि लक्षन भेदकों, 
सानह चिंतह जो ज्ञान । 
साकौं सन चित संज्ञा घरी, / 
लखियो चतुर खुजान ॥६॥ 
पुनः-- 
नान दंसन धारा, 
मन इंदी पद इस होत । 
ली इन नाम उवचारिस्थों, 
कहे देह अंगके गोत ॥ 9॥ 
पुन- 
यहु बुद्धि मिथ्याती जीवकै, 
होह क्षयोपशस रूप । 
से स्वपर भेद लखे नहीं, 
तातें निज रवि देस्वन धूप ॥८॥ 
पुन/-- 
सम्यन्दष्टि जीवके, 
जध धार सम्यरा सदीव ! 
स्वपर जाने भेदस्याँ, 
रहे मिन्न शञायक खुकीव। ।९॥ 


( १६४ ) 


चौपाई-- 
सन हइद्री तब ही त्तऊे साय, 
मिश्न मित्र साथे ज्ेयकों ठाव | 
सय मिलि साथै जब हक रूप, 
तब मन इंद्री का नहि रूप ॥१०॥ 
पुन+-- 
इक पद साधनकों किय मेल, 
लब सन हंद्री का नहि खेल। 
ताले मन ईंद्री मेद पद नाम, 
है अतीन्द्री एक मेल परनाम॥११॥ 
दोहा--- 
स्व अनुभव छन थियें, 
मिले सब बुद्धि परनास । 
तातें स्व अनु भव अतींद्री, 
भयो छद्मस्ती को राम ॥ १२॥ 
पुनः 
जा विधितें मन हंद्री होबते, 
ता विधिस्यों मए अभाव । 
तब तिन ही परनाम काँ, 
मन इंद्री पद कहा बताव ॥ १३६॥ 


( १६५ 
सौरंदी 


सम्यग बधि परवाहें, 

द्तवणरूप सह क्षन रूपये तट | 
ये रूप छाडिन आह, 

यह सम्यक्ता की माहातमा ॥ २४ ॥हति 
अनुभव दोहा- 

हैं चेतन हैं ज्ञान, 

हैं दशन खुख भोगता ! 
हूँ सिद्ध हूँ अहंल्‌ ठान, 

हूँ हूँ ही हूं को पोषता ॥१॥ 
जैसे फटिक के विंव महि, 

रहौ समाह दीप जोति को खंघ | 
जुदी मरति प्रगास की, 

बंधी परतक्ष फटक के संघ ॥ २॥ 
लइसे या करम खंध महि, 

समाह रहयो हूँ चेतन दवे । 
सै जुदी सूरति चेतनमई, 

बंधी अकाल गत सच ॥ ३ ॥ 
नम्व शिग्व लग॒ु या देह में, 

यस्‌ जु हूं नर चेतन रूप । 
जा चन हूं हूं ही की लखे , 

ता क्षन हू हों बेसन सूप ॥ ४ ॥ 


( १६६ ) 


या ही पुदूगल पिंड महि, 

वहे जु देखन जानन धार! 
यहु मैं यह में यह, 

जु कछु देखन जानन हार ॥ ५ ॥ 
यही में यही में यही, 

ज घट बिचि देखत जानत भाव । 
सही में सही में सही में, 

यह देशन जानन ठाव ॥ ६॥ 

अतः चारिश्र- 

हू तिष्ठि रहथो हूं ही बिच, 

जब इन परस्यों कहटसा मेल। 
राजा उठि अंदर गयो. 

तब इस सभास्यों कह्सो खेल ॥»॥ 
प्रशुता निज घर रहे, 

कुस्व नीचता परके गेह । 
यहु परतक्ष रीत बिचारि के, 

खुहियों निज चेतन गेह ॥ ८ ॥ 
पर अबलंबन दुःभ्व है, 

स्व अवलंबन सुख रूप । 
यहु प्रगट लखाबव जु चीन्हकें, 

अवलंबियो छुख कूप॥ ९ ॥ 


( १६७ ) 


जावत तृच्णा रूप है, 

तायल भ्रम सिंध्या जाल। 
अइसी रीत पिछानिकें, 

लीज्यों सम्पर विरता चाल ॥१०॥ 


परकै परयथे घूम है, 
निज परचे सुख चैन | 
यहु परमारथ जिन कहो, 
तिनम हित"की करी जु सेन ॥११॥ 


हस धातुमयी पिंडमयी, 

रहू हूं अस्रति चेतन विम्ब । , 
लाके देखल सेवबतें, 

रहे पंच पद प्रतिविम्ब ॥ १२॥ 
लब लग॒ु पंच पद सेवना, 

जब लगु निञज्ञ पद की नहि सेव । 
अई निज पदकी सेवना, 

तब आपें आप पंच पद देव ॥१३॥ 


पंच पद विचारत ध्यायतै, 
निज पदकी शुद्धि होत । 
निज पव शुद्धि होबतें, 


निज पद मथ जल तारन पोत ॥१४॥ 


( १६१८ ) 


हूँ ज्ञाता हू रृष्टा सवा, 
हूं पंचपद जिभुषन, सार | 
हूं ब्रह्म ईसा जयदीहा:पव, 
सोहं के परचेंह् पार ॥ १५ ॥ 


इति आत्मावलोकन स्तोत्र संपूर्णम्‌ । 


इति आत्मावलोकन ग्रंथ संपूर्णम्‌ । 
॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ 
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